| # सम्ेरीःदृष्टि में तो. यही है कि हमार आत्ता 
. भ्रगवान्रः थें। वे साकेश धाम से आकर 5 बे भी ८ हे खो. 
जन देते हैं। जब आप परथ्वी पर वेजलव वड़े बडे सजा. 
महा राजा, शास्त्र ममज्ञ विद्वान, कलबढर कमिइ्नर ४ हे व आ 
बड़े-बड़े सिद्ध महात्मा भी आपकी कृपा कोर चाहते थे (अजस 
पर ओपेकी कृपा हों गई, वह निर्धेन धनवान हो गए और 
पहलवान ही गएँ। गूगें! बोलने ल और 'महासर्े हे 
विद्वांन हो गए । ४ नॉस्तिक' आस्तिक हो गए और घोः रे 
 औँषेके संत्संग से परम पुण्यात्मा-्हो-गए ॥र | जल 
कम. ट (३8 हैक नंगा) 
| 5मतुकार जेल गा ही था 

ड्स णः गे ओके ' आसन हम ४ | 


5 हे 
४4८० ४8 3>पॉउंन प्न्ज् 


साधुओं को चाहिए कि चाहे जितना भी वेभव प्रोप्त हो परन्तु 
|. अपने स्वरूपानुरूप हो रहे। अपने धर्म कोन छोड़े । 


इसी आदर को दिखलात्े के लिए आप॑ अत्यन्त रुणावस्पा में 
भा व थे; यहाँ तक कि पूर्ण साधु .ध 
का निर्वाह किया। और जाप ऊंध्वेरेता भी थे । आपने 


तु किया था उसो प्र 


देखी गई। सहला विचित्र घटनाएँ हैं, जो कि प्रस्तुत पुस्तक 
में वणित हैं । 
। श्रीमहाराजजी का स्थान श्रीजात॒की घाट से छूगा .कर 
श्रीहनुमानवागः एवं बाटिका तक मकानों का ताँता: ऊरूगा हुआ 
.हैं।' ढाई तीन सौंःमूर्ति संतों की प्रसाद नित्य [पंवाना तथा 
..._प्राठशाला, गोशाला एवं उत्सबों: में; अत्तेक प्रकार के/परोपकारों 
#-> के अनन्तधनराशि का नित्य व्यय होना; आपका सहान्‌ प्रताप 
हैं। क्योंकि कोई रियासत नहीं हैं और कोई भी आमदनी 
. “नहीं-है। केवल श्रीम॑हा राजजी के तपोवर् से न॑ जाने कंसे 
हिड कहाँ सें धरने कहाँ से धरने आंता और व्यय होता) यह आदइईचेये है । 


___:..>. >> < >> >शकटन प्मकी 


( 


लय हु आर 
उज्ालीगुरुदेव- परम खैड्धस वेदाल्ती थ्रीरामपदा्थेदासजी 
महा सज़- का तो. यह:मतव्य है कि श्रीमहारोजजी का जीवतवु ः 
रामायण -तथा:भक्तमाल-की भाँति *£ त्य पाठ - की वस्तु है.) 
को के लोक-परलोक के सभ रथों की-पूति कर 


यह्र पाठ 
श्रीसाकेत धाम 


अखएड:लिव्य सेवा केलजपा र जान: की फ्राष्तिकरानेवाल्ा है। 


अतः प्रेमियों को इसका लि ही पाढकरना चाहिए । 


प्रस्तुत पुस्तक के आरम्भ में "मेरी अच्तरात्माः के जा! 


जीषेक -जो:छेख मुद्रित हुआ है तथा तृतीय .भागञ-सें जो ड़ 


!.. संक्ल़िक-किए जाए हैं, बे श्रीअवध से प्रकाशित- होनेः 
जप साकेत' ज्जामकः पत्रिका के नबम्ब 
हि 2३ *जपक 'न्‍न्के 


में पहुँचा कर.दिव्य दम्पति श्रीसीतारामजी की - 


'र (१६४२ ० ऐेल्के .. 


५; के 


ऋॉ 
जी 


अउ । 
शा हर . आा॥ हब ह*५८3 | .। 
शाम १ | ९५. का 


कभी रंचन 2: हि के कु 
. क्षेजीचरणों में भक्तिव्धेक अल: इनका संकलन अनिवार्य 


चूंकि 


ने रत ८८ 
ही गया । पी: + 77 52 


#0,. 2" रन 


पुस्तक का प्रथम _ हि भाग रामायण प्रेस 


के नाम से खड़गवि 

दो भागों में सं० २०२१ ज्क; 

हा थे के आधार -प रे ने स्पामी श्रीजयरामंदैवजी ने “प्रथम 
रे चनाहकी है। उत्तरार्ध का भाँवानुवीद इसे 


० 


| बेहली बॉर गर्यरूप में प्रस्तुत कियर 


हा छाए पता 
+ 7 ४ के 


जा रहा है। 
5 अत: प्रेमियों से नंम्र निवेदन हैं कि वें अंनुवोर्दे या ४4 
सस्वन्धी अुटियों की और व्यॉन ने दैंकर, इसे वरमेस्स से 
ओतप्रोत रससागर सै अनमोल सौकरों को सँग्रहे कर अपने 
मानवजीवन कोःसफ़ल कीरू॥ के ७5 हाछ 7“ काओ | तार | 
हिकशमनर्कतीा/ 7 | & पनछ फड्ीए एर्मफॉक हि 
585 इत्र सु: प्रगकए ।  हछरीहाणीः # जेखादावरीटफर्षॉस/ 
2 , उफरहा%७ के 7? मीछाकुर, पलक: 
>> # 435 ४ 


«६» >> २८ प्लस 
हि 5“ समर 
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झरे | 
श४ आज | ५८ निमेल बुद्धि की प्राप्ति 
जयंपुरखँ यात्ा/फ़्ग ते  क्राउपाय '  : “२७० 
है है. के अमावाँ नरेहा फेर; ए । ज8 ईदवर की प्राप्ति वध 2% 4 
8 475 सुगम उपीया८-एह5२७३ 


न नह ५७ . >पूण 
मधुरो बाचि निगम: 


550१ 0 


रोवा प्रश्चाद्वा तदिदुमविपर्याय्सडत रस 
कै ३ रहस्यं साधूना मनुपधिविशुद्ध विजयते ॥ 


.. अ जआ 4 (भवभूति-) ... 


भगवानः के प्योरिं और भगवान्‌ के साक्षात्‌ स्वरूपस्संतों 

की अनस्त गुणावली का कोन वर्णन कर सकता हैं? किन्तु 

<.. उनके थशोगान से हृदय निर्मल हो जाता है और भगवहशैन 

9. कॉोर्डटॉर:उन्‍्प्रुक्त हों जाता है ॥। इसीलिये उनके चरित्रों का 
हु . शांन करनेककी मुँझे भी लालसो हुई । 


प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है।। 
राज्य में एक “रंणेह' मामक 


मध्य भारत में की 


है न 


9 | पा ः नर हर. 

अपार थी । उनकी अनेकों अल्पेकिक चमत्कारपूर्ण बातें प्रसिद्ध 
हैं, उनमें से एक साधारण घटना का यहाँ वर्णन किया जा 
रहा है । द .. 


पन्नाराज्य #_एक बार खान खोदते समय एक्हैप्राचीन 
धनुष निकला । वहेधनुष लोहे का था। उसकी बनावट 
भी विचित्र थी और वह - वज्र के समान सुदृढ़ और वजन में 
भारी तथा विशाढ आकारवाला था! राजा ने उस धनुष 
पर 


प् प्रत्यंचा चढ़ानेककी कोशिश की, किन्‍्ते बड़े-बड़े पहलवान 
गन चढ़ा संके | कॉतुहलबस राजा ने उस धनुष को दिखाने : 
; लिये मेला छंगवायाँ और धनुष पर रोदा चढ़ानेवाले को 
विशेष पुरस्कार>देने की घोषणा करा दी। पुरस्कार के 
लोभ से बहुतों ने चेंष्टों की । किन्तु वे उसे जरा भी न भुका 
सके, उल्टे उनलोगों के हाथ-पैर टूट गये । | 


एक पिन देश्वारः में राजा ते प्रर्म जज  0। ऐसा 
कोई भी वीर प्रथ्वी पर नहीं है, जो इस धनुष बीलिवा सी | 
यह सुनकर एक सभासद ने कहा--रणेंह शाम में 4० 
गदाधरजी बड़े बलवान हैं। उन्तका बलि ४ हे 


> 
“7 >> समान * हैं, वें चाहें चढी छा 
कि (3 222 +२ का: । ६१: के 
७2%: 2540५ «3 5227 (//:2४६ 
नह द 
॥ २ 5 हि 
«९ "चेक र प्र कह ४| 4 
8५ 3665 रहते ४ ; 


... यह सुनते ही राजा ने अ गन 
शवक लिवा लाने की चेष्टाप्क 


संको। -स 


५ + 
+र..य 


चढ़ाने के टियें 
में | यदि मैंने धनुष 
। यह शर्ते स्वीकार 
गैगी ्वीकौर लीं।' पं गदाधरजी ने 
अपने बाहु और योग-बल से उस ' का प्रकों एक पत्थर की 


चट्टान पर खड़ा किया, उसको जोर से दवाकर जब धनुष पर 


) 
प्रत्यंचा चढ़ाने लगे तो नीचे का प त्थैर टूट गया । किच्तु 


इन्होंने बलपूर्वक खींचकर उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ही दी। 
सारी सभा जय-जयकार करने लगी । आइचयें से विद्धंल होकर 
राजों भी ब्राह्मण देव की प्रशंसा करने रूगा । 


राजा ने पं० गदाधरजी की खब पूजा की । सुन्दर बसस्‍्त्रा- 
भूषण पहना:घोड़े पर ज्रढ़ाकर सवारी निकाली । चलते समय 
राजा ने दो .गाँव भेंट में दिये और धनुष भी साथ ही ले जाने 
: को प्रार्थना की । किन्तु, प॑० गदाधरजी ने कहा--“राजन ! 
धंत्ुष आदि राजाओं को ही शोभा देते हैं ॥ विप्रों का तो तप . 
हीं संरब॑स्व है, इसलिये इसे भाप ही रकक्‍्खें ।” द 

पं ० गदाधरजी अपने ग्रम “रणेह' में आकर संत-सेवा 


करने लगे । धन-धान्य से परिपूर्ण भवन में नित्य-प्रति संत- 
समागम होता था और कथा-कीत्त न के कारण बड़ा सहाबता 


को सुखी कर दिया। ४पं० 
श्री रमादेवी था । दोनों हीं बु 
पं० रामलालूजी भी अपत्ते पिता वे 


रहता था। 


एक बार विप्रवर 
अपने मित्रों के साथ वार्तालाप कर रहे थे । उसी समय चारों 
धाम यात्रा के लिंये निकले हुए कुछ सत भ्रमण £ रते हुए 
आ पहुँचे । संतों का सम्मान करके पंडितजी ने नाना-प्रकार 
कं धदार्थ पवाये। रात्रि में संतों का खूब सत्सव हुए उन 
. संतों ने सत्संग में विनंय-पत्रिका नामक तुल्सी-कृत ग्रथ 


लक वरासा की उस ग्रन्थ “का एक प्र 


पंडितजी के हृदय में खलबली मचा दो। वह पद इस 
: प्रकार है| 


दुले भ देह पाइ हरिषद भज, करम, बचत अद ही ते 0 
3... सहलबांहु, वशवदन आदि नप बचे न काल बलो ते । 
.._ हम-हस करि धनस्वाम सेंवारे, अश्त चले उठि रोते ७ 


. रत्न पं० रामलालजी हुए । पिता के तिरोधान के पश्चात्‌ प० ' 
रामलालजी ने गृहन्भार सेंभाला और अपने ग्रुणों से सब 


क्ह्रामलालजी अपनें द्वार पर बठ हुए । 


धव्रनत | पंछितेंहेः:- - अबसरः : बोले; 


- तर्ज अबही ते । 
राशा जो ते। 


. अन्तहु तोहि तजेंगे पामर ! त्‌ 
अब नाथाह अर र' $ जय ज् दर | 


बसनक बहु घी ते।। 


पद रे न समीर व राग्य-रूपी 
सागर में गोते खाने लगे। ३ ्लालिजी स्वयं बड़े भारी 


विद्वान्‌ थे ।. उत्नते हल हृव् बे पं सहसा इ ज्रुक पद ने जादू 
का-सा असर ₹ि ते लगे बस, अभी इस ससार 


को त्याग निर्जेन वन में जाकर भगवत्प्राप्ति के लिये तप करना 
चाहिये। रात्रि-भर उनको संसार की अनित्यता का अनुभव 
होता रहा।' तिद्गा त्यागकर अचिन्त्य तत्त्व का चिन्तन 


करने लगे । 


प्रात: काल उन्होंने अपने गृह की सम्पत्ति को लुटाना 
प्रारम्भ कर दिया । अपने मन की बात धर्मं-पत्नी से बतलाना 


.मभवाणंव जना- 
नहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ 


के संदृश् संसार को प्रफुल्लित क 
तरें हुए और अकारण ही अन्य जीवों 


साक्षात भगवान का ही रूप सम 
श्री पद्मयुराण के पातालखण्ड में वर्णन ;.. है-- 


। 


ं 
हि] डे 
कि 


_ आदि-सूष्टि में 
ने रचा औ 


-.« जिस समथ ऐसे महापुरुष संतशिरोमणि अ्रकट होते हैं 


22७ बुर ले ग् हे 


.। “ छः * रे मे 
हा 20०८ >> 
भारत-भूमि'को.. ही सर्वोत्तमता से ईरव 
र सर्वप्रथम यहाँ ही मनुष्यों की सृष्टि हुई | 


का निर्माण ही : मह्षियों ने अनुपम विह्गवता और 
सवज्ञता । किलर साहित्य का निर्मो नि मल ण॑ किया । मनुष्यों 


कि 
जे ५ 
+ 
- है >बसर 
९. 
3 रा पक. 
» 4 
बेदों 


.ऐ लक 5 प्रतापी हुए है कि जो अपने तपोबल 
से नवीन सृष्टि बताने और समुद्र को एकक्षेण में पी जाने 
की क्षमता रखते ये । वर्ष ज्ञान-विज्ञान का भण्डार तो 
सदा ही रहा, किन्तु योगबल, तपोबल और शूर-वीरता में 
तो देवलोकों से भी बढ़ा-चढ़ा रहा। देवता लोग भी यहाँ के 
काकुत्स्थ, मुचुकुन्द, दशरथ जसे चक्रवर्तों नरेशों की सहायता 
द्वारा असुरों का संहार करते थे । 


प्रत्येक युग में स्वयं भगवान्‌ भी अवतार धारण करके 
अधर्म का नाश और धर्म की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार 
ईद्वर के प्रिय पर्षद भी आवश्यकतानुसार अवतार छेकर 
लौककल्याण करते रहते हैं। आजकल घोर कलिकाल में भी 
पाप-पथोनिधि में डूबते हुए प्राणियों का उद्धार करने के लिये 
महापुरुष प्रकट होकर सन्‍्मार्ग दिखलाते हैं नहीं तो पापा- 
चारियों के बोभ से प्रथ्वी पाताल में चली जाय । 


हुए । पंडितजी ने न न 
अनेक संतजन आश्चर्य करते थे ॥ संत-सेवा का 


णक बार रात्रि में पंडितजी नें स्वप्न में देखा कि एक : 
प्य महात्मा प्रकट हो गये ।. उन्होंने कहा -“पंडितजी, « 
. आपकी जो इच्छा हो वह वरदान मुभसे माँग ले । 

.__ पंडितजो ने कहां--“मुझे; एक ऐसा पुत्र प्रदान की जिये कि: 
५ संसार में भक्ति का प्रचार करें। मुझे परोपकार बड़ा श्रिय 
है, किन्तु मैं अन्य उपकारों के बजाय जीवों का भव-फद 
छुड़ाना ना स्वेश्रेष्ठ उपकार मानता हूं । 


महात्मा ने कहा--“मैं एक युक्ति बतलाता हूं, तुम जप 
करो। भगवान्‌ की क्रपा से तुम्हें ऐसा हो पुत्र प्राप्त होगा। 


ग्हिः 


...  तदनन्तर शश्वीराममंत्र' बतराकर वे महात्मा अदृश्य हो 
गये । पंडितजी की आँखें खुल गईं । उन्होंने श्रीमती रमा देवी 


को अपने स्वप्न की सारी घटना कह सुनाई। (०  ' 


न्‌ ने दर्शन देकर दम्पति को कृता्थ कर दिया 
ति को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे परम प्रसन्नता 
तदनन्तर कुछ.ही दिनों में श्रीस्ती&स्मादेवी ने गर्भ धार 
श्री 

किया । जिस दिन से पं धारण कि शा उसी दिन से 

श्रीमती रम्नादेवी को नाता प्रकार केल्दिव्य-दर्शन स्वप्न आदि में 

होने लगेशहविक्रमीसंवत्‌ १६१३ औपाढ़ कृष्ण १३ को पृत्रन्‍त 
ली के सदुझ् चमकवाले गौर वर्ण बालक की 


के पश्चात्‌ अपार उत्सव मनाया गया। उस उत्सव का वर्णन 
करना असंभव है। नाना प्रकार के - बाजे बजाये गये तथा 
नृत्य-राग-रंग को छूटा अपूर्व थी । 0, 


कुछ दिनों के वाद एक ज्योतिषी “रणेह” में पंधारे। . 
ज्योतिषीजी ने बालक को कर-रेखाओं को देखकर लक्षण वर्णन 
किये । उन्होंते वतछाया--“मैंने आज तक अवेक बालकों की 
हस्त-रेखायें देखीं, किन्तु ऐसी दिव्य रेखायें मैंने देखीं ही 
नहीं। महापुरुषों के सब लक्षण इनमें विद्यमान हैं, इसलिये 
आपका पुत्र कोई असाधारण महापुरुष है । 


दम्पति को वड़ी प्रसन्नता हुईै। माता-पिता को आनंद 
प्रदान करते हुए बालक बढ़ने छलगा। बालक का नाम धनुष- 
धारी रक्‍्खा गया। वाछ-कीड़ाएँ करके धनुषधारी ग्राम- 
वासियों को आनन्दित करने लगे। जब धनुषधारी चार वर्ष. 
के हुए तब उनके पिता ने अपनी बड़ी कन्या का बिवाह- 


<.... बाल-लीला 
पृजि पालइ हरइ नबहोरी। 
सेम्त विधि मति भोरी ॥ 


५.7" आई द 

श्री ब्रह्माजी संसार को बड़ी सुन्दरता से रचते हैं और 
पालन करके बढ़ाते हैं; फिर प्रलय करके नष्ट कर डालते हैं। 
सचमुच यह संसार बालकों के खेल की तरह हैं। बालक बड़े 
प्रेम से धूल का घर बनाता है, लकड़ियाँ लाकर छत बनाता 
है । &खेल-कुद करके जब शाम को अपने घर जाने लूगता है, 
छात मार कर उसे तोड़-फोड़ डालता है । 


इसी प्रकार एक दिन बाल-क्रीड़ा करते हुए हमारे चरित्र- 
नायक धनुषधारीजीं बालकों के साथ खेल रहे थे । उसी समय 
एक विचित्र घटना घटी । एक बालक जिसका रंग बिलकुल 
व्याम था, आकर खेलने लगा । उस नवीन वालक की सुन्दरता 
देखकर श्री धनुषधारीजी प्रसन्न होकर उसके साथ खेलने 
 छगें। इस समय धनुषधारीजी की आयु पाँच वर्ष की थी । 


क्लेलतें-लेलते उस बालक से धनुषघारीजी ने पूछा- 


.._ “तुम्हारा ताम वैंया है ! उसने उत्तर दिया--“मेरा नाम 
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बदन है।” उसी दिन चंदन में और धनुषधारी में बड़ा प्रेम... 
हो गया । यहाँ तक कि जब खेल- अर पर जाने को तैयार 
हुए तो धनुषधारीजी चंदन का हाथ पकड़ कर रोने लगे। 
छ्ेल में अपबवे आनन्द आया था 
उस दिन खेल में अपूव क्‍ 7७५६ धकष 7पगारी 
को बहुत व्याकुल देखा तब .चन्दन ने कहा-- “मैं फिर कछ 
आ जाऊंगा / अब तुम अपने घर जाओ; सुमको जी तुम्हारे 
बिना अच्छा नहीं लगेगा। जे प्रकार प्रेमालाप करके 
धनुषधारीजी अपने घर लौट गये । < 


 झसर दिन बहुत उत्सुकता से धनुषधारी प्रतीक्षा करने 
लगे, किन्‍्तु चन्दन का आगमन नहों हुआ | बेचारे धनुषघारी 
बिरह से व्याकुल होकर मन-ही-मन रोने लगे। धीरे-धीरे 
सन्ध्या हो चली, किन्तु चन्दन नहीं आये। खेल-कूद भूल कर क्‍ 
चन्दन का ध्यान करते हुए धनुषधारीजी घर गये। रातभर 
नींद नहीं आई। दूसरे दिन फिर प्रतीक्षा करने लगे--इंतने 
में ही पीछे से आकर किसीने धनुषधारी की दोनों आँखें मू द 
दीं। सहम कर अपनी आँखें छुड़ाने की चेष्टा करते हुए 
धनुषधारीजी ने बड़ा जोर लगाया, किन्तु छुड़ा न सके । 
-हुत व्याकुल देख कर उसने आँखों से हाथ हेटा लिया। 
आँखें खोल कर धनुषधारीजी ने देखा कि उतका प्रिय सखा 


| 


चन्दन खड़ा मंद-मंद मु ै ३७) 
रू स्करा रहा है। चन्दन ने उनका सारा 
हृदय-ताप हर लिया ४ क्‍ 


जा. तरह के केले खेर या, ठंढक आ गई। दोनों मिलकर तरह- 
हि... मे रगे।- गेंद इखाल-उछोक करें भाभोंद- पु 
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है 


#“ 


? कहाँ से आया 


था? मेरे ते-देख ते | कहाँ गायव हो गया । भया: ५६5 25 
रदे आओ धनुषधारीजी स्वयं आहइचये- 


चकित थे। पिता के आते से वे संकुचित होकर सिटपिटा 
गये। कुछ उत्तर नहीं दे सके ।.._ ; 


इधर पिताजी कार्यवश उसी दिन दूसरे ग्राम को जाना 
चाहते थे । अपने: पुत्र धनुषधारी के साथ नौकर-चाकरों 
को लेकर पंडित रामलालजी चल दिये। मार्ग में घने! 
जंगल हॉकर जाना था। बन की रमणीक शोश्भा: देखते 
ए सब जा. रहे थे कि वृक्षों के भुण्ड से एक तिजःपु जे. - 
तपस्वी महात्मा निकलते हुए. दिखलाई दिये: “उनके . 
खे पर प्रंकाश छाया हआथा। उनके दर्शन सिलते ही “' 
सब लोगं सुधि-बुधि भूक़ कार | उनके: 3 रण 3 दौडे ॥5 
किन्तु, ज्योंही चरण छूना चाहा कि वे 'महात्माद्स “गज की : 
दूरी पर दिखलाई दियें। आगे बढ़कर फिर जब निकट गये 5 
तो वे फिर दस गज दूर नजर आये। यह कौतुक देख पंडित 
रामढालजी ते अपने अनुचरों द्वारा चारों ओर से मण्डल 
हरेक शत गकव न गहन लक घेर लिया और स्वयं निकट जाकर चरण छूने लगे । _ 


किन्तु न जाने कैसे, वे महात्मा मण्डल से बाहर फिर दस गेजे 


९५ आए 
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रैंप | दिखलाई दिये । कल देख कर पंडितजी ये आत्त 


्छ 


उचित ही है। किन्तु मेरे इस वालक के ऊपर तो कृपा कर 


ऐसा कह बालक को दूर ही से प्रणाम-कराज्ेल्मों। बह 
महात्माजीं सहसा आगे बढ़ आयेजऔर ब्रशिंक को गोद भें 
उठा कर प्यार करने लगे । बालक के कौनममें 
बार-बार समभाते हुए कुछ आज्ञा-सी क ने 


बातें करने लगे। 


कार्य समाप्त कर अपने ग्राम को छौट आये। उस दिन से 
वालक धनुषधारी का मन किसी कार्य में नहीं छगता था । 
दिन रात उन्हीं महात्माजी को बातों का चिन्तन बना रहता 
था। पंडित रामलालजी ने वहुत पूछा, किन्तु धनुषधारीजी 
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होकर प्रार्थना की--“महात्मन्‌ * हम अपराधी जीव हैं, आप 
+ म पतितों से चरणों का स्पर्श नहीं कराना चाहते गहः 


ने लगे। बालक ने. 
भी कुछ कहा। मानों दोनों पूर्व के परिचित से हों, ऐसो 


(2 बदतर क्‍ * न गरी ओर 

5. तदनन्‍तंर महात्माजी जिस ओर से आये थे उसी ओर 

.. घनघोर वन में प्रवेश कर गये । पंडित रामलालजी को इम 
घटना से बड़ा आश्चर्य हुआ । पुत्र को लेकर ग्राम में गये और _ 


ने मंहात्माजी के साथ जो वार्ताछाप हुआ था, कुछ भी - नहीं. 


है । बालक के भ | है | | 
गें के साथ खेलने चले गये । हे का 
उस |] $ | $ # न क्के वृक्ष हि | '। ; ५५ ल्‍ हा ्‌ 
उसपर /पठका' के वृक्ष बहँते 
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री 5 पटका को आग में रखने से धड़ाका होता था । इसलिये 
सब बालकों के साथ पटका तोड़ने पहांड पर चढ़ गये, किन्तु «. 
धनुषधारीजी थोड़ी ही दूर पर थक गये। बड़े-बड़े बाहत 
ऊपर चले गये । धनुषधारी वेठ कर एकास्त में महात्माजी का .. 
चिन्तन करने लगे और उत्से मिलने की लालंसा से 
व्याकुल हो ऐसा रुददन करने छंगे कि जिस प्रेकारं अबोध 
बालक अपनी माता से मिलने के लिये विकल होता है। क्‍ 
; अति च्या त॒व्याकुल हो रोते देख वे तेज:पुज 
महात्माजी तत्काल प्रकट हो गये। धनुषधारी देखते ही 
किलक उठे और चरणों में पड़ गये । महात्माजी ने बालक 
को उठा लिया और वारंवार दुलार कर सम काने ऊगे-- 
“घैयँ के साथ समय व्यतीत करो। जब तुम बड़े हो 
जाओगे तब मैं तुम्हें मिलंगा। इस तरह व्याकुल मत हो 
तुम्हें दुखी देख कर मुझे बड़ा कष्ट होता है ।* 


इतने में पहाड़ पर से बहुत से वालक हाथों में पटका 
ले-लेकर उत्तर आये। बालकों के आते ही महात्माजी 
अ वय हों गये। उस दिन से धनुषधारीजी को महात्माजी 
का वियोग-दढुःख कम अनुभव होता था। किन्तु कभी-कभी 
रात्रि में सोते-सोते चौंक पड़ते थे और महात्माजी को 
“हा गुरुवेव !” कह कर पुकार उठते थे । 


धीरे-धीरे धनुषधारी की आयु सात वर्ष की हो गई । इधर... 
पंढित रामलालजी ने अपनी दोनों कन्याओं में से बड़ी का _ 


९० *ह 


वर के साथ कर दिया। पंडित राम लालजी 7] 
त्रि समय स्वप्न में श्री हनुमानजी ने आज्ञा दी-€ 


: 7»: 44 64026 953 5:33 
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महिमा 


> खीमे दोंन्‍हों घामनिन, रोमे दी नहीं लेक। 
अंधाधु'व दरबार है; 'ठुज्न॒ती! रहों निशक ॥/ 


भगवान श्री रा है. 'जी ने वर करनेवाले. रावण के ऊपर 
-क्रोध करके उसे- संसारजाल से-छुड़ाकर अपना परम-धाम 
५ प्रदान किया और सेवा करनेवाले विभीषण को ' केवल राक्षसों 
“से भरी हुई लंका का तुच्छ राज्य देकर अपनी भ्रसन्नता सूचित 
कर दी। इसीलिए तुलसीदासजी कहते हैं--“भाई 
श्री रामजी का अंधाधु ध दरबार है। पता नहीं किस समय 
किसको क्या दे डालें ! भगवान की नाराजगी और प्रसन्नता 
- का फल क्या होगा। - कुछ समझ में नहीं. जाता + फऋइससे 
_ लिशंक रहना: चाहिये | अंधाधुन्ध 5में ;कभी-न-कभी हमारी 
फटिप्पस लगे ही जाय॑ंगी। ' द 


(+ अल गा आओ 


._ स्वभाव, शान्त वृत्ति तथा बुद्धिविचार देखकर सत्र आइचर्य , 
* करतेथे। बड़े-बड़े विद्वान पंडित रामलालजी के पास आते 
. थे। वे बालक को देखकर चकित, रह जाते थे। लाखों 
बालकों में ऐसे गुण नह ण॑ नहीं। देशित होते थे जैसे धनुषधारी 
में थे। बालकों के साथ खेलते हुए भी कभी आपने लड़ाई- 
झगड़ा नहीं किया। अपने संवेगुण-सम्पन्न, पुत्र को पंडित 
रामलालजी ते विद्याध्ययन कराता प्रारंभ कर दिया: । .« 


» %४ ४पौंडी-ग्राम में एक नशताराइड गरी का विशाल मन्दिर है। ._ 
उठ्स मन्दिर में श्रीहनुमानंजी की एक अत्यंत सुन्दर! और 
विशाल मूर्ति है । बहाँ पर धनुषधारीजी नित्यंप्रति दशनार्थ . | 
" जाते और अ्रीहनुमानजी के सम्मुख बैठकर हनुमानचालीसा 
का पाठ किया करते थे । 


(व 


ग्क्रकि फ़क 


नें उससे क्या अपराध वन गया कि वह पागल हो गयी 
अंगवत्‌-सेवा करने के लिये पुजारी रबे जाते हैं, किन्तु 
कांश प्रुजारो सेवा तो नाम-मात्र को लोक-दिखावे के लिये हो 
करते हैं, प्रेम का अभाव ही रहता है।. यहाँ तक कि मौज 
से खूब खाते-पीते अनेक भोगों की ओर आकर्षित हो जाते हैं । 
५५०००  आबश्यक है; कि. नेष्टिक ब्रह्मच्ार को ही ; 
पहनती की जगा शिकार हि हाब०0 ००.8 


मंदिर में एक सांधु सेवा-पूजा किया करता था। न ः 


है. के 


._ चार साधुओं को लाया, पर्तु वें सव-कें-सव पागल हों गये । 

& के चिक छोरट ४4 के क्ोा४ इकत। 5४ ३ 
पौंडी से कुछ दूर पर एक संत-आश्रेम था। वहाँ पर दी 
: पतिष्ठित संत-न्‌सिहदासजी और :सेवादासंजी रहते थे । उनके 
पास जाकर नंबरदार ने सारी कथा--कह सुनाई। ।नसिहूदाल 
«जी ने कहा--“हमारे शिष्य को ले जाओ; | यह बड़ा कम- 

काण्डी है ।: इसके रहने से कोई विघ्न नहीं हो सकता ॥  ठम 
_ निश्चिन्त हो जाओगे. फ़ः कर] 


० न्जॉ 
| बन 3 


हक 
ह्-न 


| 


नृसिहदासजी का शिष्य-साथु बड़े। गवे के साथ नंवरुदार 
के साथ आकर मंदिर में सेवा-पूजा करने लगा। दो महीने 
तक कोई विघ्न नहीं हुआ। दों महीने बाद एक दिन वह साधु 
। मन्दिर की छत पर चढ़कर कलश पोछेने लगा। उसी समय 
5 बह अकंस्माते तालाब में जा गिरा। हम ४ 
प्रात: काल का समय था। बहुत से छोग तालाव में स्नान 
कर रहे थें। मन्दिर से बीस हाथ की दूरी पर सरोवर था। 
उसी सरोवर में सहसा वह साधु आकर ऐसे गिरा जेसे किसी 
ने उसे फेंक दिया हो । आइचर्य करते हुए सब लोगों ने साधु 
को बाहर निकाला ! साधु के मुख से खून बह रहा था। मूछित 
साधु को लेकर लोग उसके गुरु नूसिहदासजी के पास गये । 
बहुत यत्न करने पर चौबीस घंटें बाद उसे होश आये। .-उस 
दिन से मा ने सेवा-पूजा करने से इनकार कर दिया। यह 
दशा देखकर नंबरदार को बड़ा दुःख हुआ । वह चिन्ता में 


कि सेव व पूजा-के ल्यिः कोई साधु मत लाओ+ इंसी ग्राम में: पंडित 
.. रामलालजी रहते हैं। वे वड़े भक्त हैं। उनसे कहो कि वे 
अपने पुत्र सहित हमारे मंदिर में, रहें और सेवा करें ।” 


७ .« नम्बरदार को यह सुनकर बड़ा आश्चय हुआ। प्रात:काल 
 # बह औओया ओर पंडित रामलालजी के चरणों में पड़कर सारा 
“# होल सुना दियां। पंडितजों ने श्रीहनुमानजी की आज्ञा 
 >दिरोधीर्य की और अपने पुत्र तथा पुत्री के सहित मन्दिर में 
निवास करने लगे । उस दिन से मंदिर में अड्भ त दिव्यतां छा 
लक गई। सुन्दर सेवा होने लगी और दूर-दूर से दर्शनार्थी आने 
। कर लगें। मेदिरंमेंखूब आमदनी भी होनेंलंगी |. 


<कन्या सयानी हो गई थी । , पंडित रामलाल्‍छूजी ते सुन्दर 
जव्र खोजकर उसकी भी शादी कर दी.। फिर पुत्र धनुषधारी 
का यज्ञोपवीत-संस्कार बड़ी धूम-धाम से कियाः॥- यज्ञोप 
. *- रे र के पश्चात्‌ संस्कृत पढ़ाने लगे । कुछ ही दिनों में पिता 


_ का ४३३ काण्ड मात्राओं का बोध कराते हुए . 


2 5 किए ज््फ ४४१ कि फा5$ फहि 5 कै ++ & ४ 5:95 
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| 7 “५ हे छह कह सार न द " ै 
मुख दरधं परानने च करो दुरधो प्रतिग्रहातू | 
मनो दरें परस्त्रोयां कर्थं सिंद्धित॑रान ने । 


. अर्थात्‌--“जप में तीन सहायक हैं--मुख, हाथ और मन । 
मुख तो दूसरों का अन्न खाने से जल गया है तथा हाथ 
दान लेते-लेते जल रहे हैं और मन स्त्रियों के चिन्तन से- जल 
रहा है, फिर महामंत्रों की सिद्धि किस प्रकार हो |. 


आजकल प्राय: ऐसा ही देखने में आ रहा है। कलिकाल' 
: के प्रभाव से अनुष्ठान करनेवाले, नाम-जप-साधन करनेवाले 
संज्जनों का मन निरन्तर कामिनी-कांचन के चिन्तन में ही 
लैगा रहता हैं। कहावत हैं-- 7 इक 


जता अब वैसा मन; और जसा संग वसा रंग। : 
पंडित रामलालजो अब, स्वच्छन्द होकर अपने पुत्र को 
विद्यानिधान बनाने को चेष्टा करने लगे । अपनी कन्याओं को 
विवाह कर ही दिया था। पत्नी परलोक सिधार चुकी थीं। 
. क्लेवछ पुत्रा-धनुषधारी को ही सब प्रकार से सर्वगुणसम्पन्न 
बनाना ही उनका जीवनोह श्य था। : बज 


! 


: /एक बार पंडितजी के तिकठ-सम्बन्धी सज्जन के यहाँ 
किलर के किआ 7 3 की... 


पुत्र का विवाह था । उसने धनुषधारो को बारात में ले जा 


< 


के 


हु 
|. 


“जाप हु पे # 


है 


3.) 


लक, 


ये बड़ा आग्रह किया। उसकी प्रार्थना स्वीकार कर पंडितजी 
कक बारात में जाने की आज्ञा दे दी । जब धनुषधारो 
.. मैन दे गये, उसके दूसरे दिन एक! ए 
. बारात में चले गर्य, महात्मा पंडित 
रामलालजी के पास आये और पूछने लगे--“आपके पुत्र 
धनुषधारी कहाँ हैं! हे पंडितजी ने कहा--“वह तो बारात में 
गये हैं।”. महात्माजी ने कहा--/ अच्छा, यदि वे बारात में 
गये हैं तो आपको ही मैं एक प्रज्ञावद्ध न स्तोत्र बतलाये जाता 
हूँ, जब वह आवबें तो उनको आप ही बता देना । 

सो कहकर महात्माजी ने प्रज्ञावर्द्ध न स्तोत्र बतलाकर 
उसकी सम्पूर्ण विधि भी बता दी तथा एक गीता की पुस्तक 
भी फ़ाठ करने के लिये दे गये । 


ब्रे रा 


बारात से लौटकर जब धनुषधारीजी आये तब पंडितजी क्‍ 
ते महात्माजी का आगमन बताकर स्तोत्र-विधि का रहस्य, . 

समभा दिया। यह सुनते ही धनुषधारीजी समझ गये कि « 

वे महात्माजी और कोई नहीं; वही गुरुदेव होंगे, जिन्होंने जैंगठ 
में मुझे दर्शन दिये थे । वे सोचने लगे - मैं उनके का न 
शा क शा + मैं बारात* में क्यों गया -? मेरा बड़ा दुर्भाग्य है । श 
ते 3 बल तर तिकल 2 5 + _विचारते हुए बार-वार विकल होने छंगे । + >ह आओ) 


डे | *॥ 


६ . # बारात में जाने से दोष भी होता हैं ।. श्री मह। ५ 
पे यह भी कहा था--“बारातों में जाते से अर ;आ ञ् 


् 


... अनुष्ठान प्रारम्भ किया। उन्होंने उस स्तोत्र का अनुष्ठान ब 


८-5. ७ 302: ; ऐ ७ ल्‍ हु 
हॉपर रे ३७४७२ 4०0<५ ७ ह ऐछ | रत डे कि | ५ ह व 8. 
( # प्रज्ञाव डे न 


तत्परता के साथ किया । .अ नुष्ठान के समाप्त होने पर 
विलक्षण चमत्कार हुआ। जिस इलोक को और जिस ग्रंथ को 
धनुषधारीजी पढ़ते वह तत्काल कण्ठ हो जाता । बढ़ का 
ऐसा विलक्षण विकाश हुआ कि बड़े-बड़े नैयाथिक भी लहसे न्‍> 
करने लगे। हे 

दैवयोग से उन्हीं दिनों, विक्रमी संवत्‌ १६३२ में, धनुषघा री: 


के पिता पंडित रामलालजी ने योगियों के सढ़श पह्मासन से 


बेठकर ब्रह्माण्डभेदन द्वारा अपने शरीर को त्याग कर साकेत- 
वास प्राप्त किया । इस समय श्री धनुषधारीजी की आयु २७ 
साल की थी। वे सुयोग्य विद्वान्‌ नवयुवक थे । अपने पिता 
का अन्तिम कृत्य बड़े समारोह के साथ किया । ३; 
इधर पंडित धनुषधारी को अत्यन्त सुन्दर और स्वेगुण- 
सम्पन्न देखकर दूर-दूर से विप्रवुन्द आ-आ कर इनको.बिवाह 
के लिय राजी करने लगे। पंडित धनुषधारीजी के हृदय में 
बाल-ब्रह्मचांरी रहने की दृढ़ भावना थी। इसलिये उन्होंने . 
ब्राह्मणों से स्पष्ट कहे दिया कि मैं विबाह नहीं करूँगा । 


: परन्तु, जब इन्होंते साफ इन्कार कर दिया तो इनके सम्बन्धी- 


गण आ>्आा कर इल्हें समकाने-बुकाने लगे । द 
अत्यंत परेशान होकर इन्होंने काशी में जाकर विद्याध्ययन 
करने*का विचार किया । वहाँ पर जानें के प्रहले 'इस मन्दिर _ 
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सारा हाल कह सुनाया । वे मित्र बोलें--“यहाँ से कुछ मीलों' 
की दूरी पर हथलेवा एक ग्राम है। वहाँ पर श्री रामवचन- 
दासजी नाम के एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा आजकल निवासा' 
करते हैं। वे यदि चौंहें तो इस स्थान को सँभाल सकते हैं ॥" 


श्री धनुषधारीजी ने यह सुनते ही एक सेवक उनको बुलाने | 


के लिये भेजा। वे महात्मा संमंवंचनदासंजी महाराज सेवक 


की विनय स्वीकार कर चले आये। वें मुख से श्रींसोतारामः _ 


हिल इंटइहे में । उतक देखते ही जे पारी जीमकी 


बड़ी मड़ा होईे, ते चरणों में पड़ गये और मंदिर तत्काल 


उनको समपेण कर दिया । मंहांत्माजी ने बिना कुछ कहे-सुनेः 
स्वीकार कर लिया मानों वें पहले हीं से संब कुछ जानते हों ॥४ 

७ "काशी जाते के लिये पंडित धनुषधारीजी ने मुहते पूछा, एक 
जनातिषी ने बतलाया कि दस दिन के भीतर कोई मुह॒ते नहीं 
बनता, दस दिन बाद आप जा सकते हैं। श्री घनुषधारीजी 
हैं मंदिर मंहात्माजों को सौंप दिया था, इसलिये नम्बरदार 
के मकान में जाकर आसने लगाया । किन्तु, महात्मा राम- 


बचनदास दासजी को यह अच्छा नहीं लगा । बेहस्वयं गये और बोले- 


'जब तक आप काशी न जारयें-तब तक मन्दिर में ही रहें। 
ह पधारीजी ने महात्माजी के सत्संग में नौ दिन 
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में धनुषधारीजी के एक मित्र आ गये। उनसे इन्होंने। 
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महात्माजी ने पूछा--“आप काशी किस लिये जा रहें ४४ 
श्री धनुषधारीजी ने उत्तर दिया --'“विद्याध्ययन के लियें । 


महात्माजी--“विद्याध्ययन के लिये जाओ, बड़ी सुन्दर 
बात है, किन्तु केवल विद्या में ही जीवन मत व्यतीत करना। 
बिना भगवत्प्राप्ति के विद्वान्‌ लोग भी जन्म-मरण के चनें में 
पड़े रहते हैं ।' 


धनुषधारीजी--“क्या विद्या से जन्म-मरण नहीं छूटता ?' 


| महात्माजी--“'विद्याध्ययन से माया-जीव तथा ईइबर का 
जान अवद्य होता है, किन्तु कोरे ज्ञान से ही काम नहीं 
चलता, इष्ट-प्राप्ति के लिये साधन करना पड़ता है। जैसे, 
किसी ने जान लिया कि भोजन से भूख मिट जाती है, प्रन्तु 
जान लेते ही से भूख नहीं मिटती, भोजन के लिये उद्योग करके 
भोजन करेगा तभी भूख नाश होगी । 


धनुषधा री जी -- “आपके बाक्य मेरे हृदय में बड़ा प्रभाव 

डाल रहे हैं । किन्तु मेरे मन की शंका पूर्णतः दूर नहीं हुई । 
कृपा कर यह वतलाइये कि यदि कोई विद्याध्ययन बिलकुल 
« न करे और भज॑न-साधन करना प्रारम्भ कर दे, तो क्या बिना 


विद्या के उसे ज्ञान हो सकता है ? 


.. के बालक थे । उन्हे नंगे भगवान्‌ के दर्शनों के लिये ६ महीने तप 


अप तह ० 


अं >> री 
दया । है जब भगनान्‌ प्रकट हुए तब ध्रूव को ठीक बोलना 
की भा हे आता था। सोचने लगे--भगवान्‌ की स्तुति कैसे 
कर ! उस समय भगवान्‌ ने बालक ध्रव के कपोल पर 
अपना दिव्य शंख छुआ दिया; बस क्र्‌व के मुख से धारा 
प्रवाह देव-वाणी निकलने रूगी। वेद-शास्त्र सब कंठस्थ 
हों गये। इसलिये करनी ही सार है। महात्मा कवी रदासजी 
ने कहा है-- | | 
“कोथी पढ़े स्रों बेटा मेरा, कथनों कथ सो नाती । 
करनी कर सो गुरू हमारा, हम करनी के साथी ।” 
._ इस मामिक उपदेश को सुनकर श्री धनुषधारीजी के मन ्ः । 
मे में. नाना प्रकार की तरंगे उठने लगीं। बड़ी देर तक सोच- 
बिचार करते के पंइ्चात्‌ बोले-“महात्मन्‌ ! अब भी मेरा 
मेन कुछ नि३चय नहों कर संका कि क्‍या करना चाहिये। 
इसलिये व्याकुलता बढ़ती जा रही है |” 


महात्मा श्री रामवचनदासजी ने हंसते हुए धनुषधारीजी 

के मस्तक पर हाथ रख दिया। धनुषधारीजी को तत्क्षण 

समाधि लग गई । ध्यान में उन्होंने देखा कि दरबार छुगा 

हुआ है। बड़े-बड़े महर्षि बेठे हुए हैं। भगवान्‌ के दिव्य दर-. 

बार की शोभा देखकर वे आनन्द्र में भर गये। उसी समय | 

शीहनुमानजी ने पास आकर कहा--“तुम काशी मत जाओ। 
. हात्मा रामवचनदासजी भगवान्‌ की इच्छा से ही तुम्हारे . 
.._ तल आये हैं-तुम इनसे ही गुरु-दीक्षा ग्रहण करो और यहीं... 
_ साधन प्रारम्भ करो” 32223 7४ अर 
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मानो उनका नवीर जन्म हुआ हो । उन्हें सारा संसार औ 
ही तरह का प्रतीत होने लगा। महात्माजी के चरणों में 
पड़कर श्री धनुषधारीजी बारंबार दीक्षा के लिये प्रार्थना 
करने लगे। महात्माजी ने बहुत समकाया और दीक्षा देना 
स्वीकार नहीं किया। तब धनुषधारीजी बालकों को तरह 
रोनें लगे । यह देखकर परम करुणामय महात्माजी ने दीक्षा 

देता स्वीकार कर लिया। 
विक्रमी सं० १६९३३ चेत्र मास शुक्लूपक्ष की & अर्थात्‌ 
 श्रीरामनौमी के दिन प्रातःकाल महात्मा श्री रामवचनदासजी _ 
ने श्री धनुषधारीजी को विधिपूर्वक श्रीराममंत्रराज की दीक्षा _ 
प्रदान. की। दीक्षा के प्रभाव से तत्कारू दिव्य ज्ञानरूपी 
सूर्योदय हो गया और हृदयरूपी कमल प्रफुल्लित हो गया । 

... गुरुदेव की सेवा में रहकर उनकी आज्ञासे साधन करनें 
लगे । राजयोग का अंभ्यास-ध्यान, धारणा, समाधि, जप, 
अनुष्ठान आदि साधन सुचारु रूप से करने लग। दिनोंदिन 
उनका तेज बढ़ता जाता था। अन्तरात्मा का प्रकाश बाहर 
_अकट होने लगा। इस प्रेकार गुछ दिनों तक साधन करने पर 
!! श्री घनुषधारीजी के हंदय में प्रबल वराग्य उदय हुआ । उधरु 
: सम्बन्धीगण इनके विवाह की तैथारियाँ करने लगे। नित्य 
नये देखतेवाले आते और नाना प्रकार के प्रलोभन दिखाकर 

इनको लुभाने की चेष्टाएँ करते। 


श्री धनुषधारीजी ने सोचा-थदि विवाह हो गया तो मैं 
बंधन में पड़ जाऊँगा और फिर गरृह-जाल से निकलना असंभव 
जायगा । इसलिये अभी से चेत जाना अच्छा है। आग 
हुग जाने पर पानी के लिये कप खोद लेंगे, यह विचार मूर्खता 
है ॥ आग लगते से पहले ही कप खोद लेना चांहिये व्जिश्य 
प्रकार निश्चय करके एक दिन श्रीगुरुदेव के पास आकर 
कहने लगे-- प्रभो ! मैं गृहस्थाश्रम के बलेशों का अनुभव 
कर चुका हैँ । नित्य देखता हूँ, मेरे पड़ोसो बड़ी दुदशा भोगते 
हैं। इसलिये में चाहता हूँ कि आप मुझे साधु बना दें। नहीं 
तो सव लोग मेरा विवाह कर मुभे मायाजाल में फँसा देंगे। 


र के _ महात्माजी ने कहा-' साधु-धर्मे का निर्वाहि करना बड़ा । 
. कठिन है, इसलिये अभी मैं वैराग्य का मंत्र देकर बिरक्त मार्ग. 


हि कि 


का रहस्य नहीं बताना चाहता । यदि तुम्ह री प्रबल उत्कटा 


है तो मुके पहले यों ही साधुता की नकल करके दिखकाओ कि. 


किस प्रकार से तुम साधु-धर्म निर्वाह कर सकते हो। जेब _ ५, 
मेँ सम लू गा कि तुम 'पास' हो गये तो मैं स्वयं ही कु 
विरक्त बना दूंगा। ' 


गुरुदेव की आज्ञा से श्री घनुषधारीजी ने अपने 
साधुओं का-सा बेष बना लिया और जैसे गुरुदेव साधु-धरम _ हे 
सा तालन करते थे बसे ही वेष्णवता के सम्पूर्ण अंगों | 
निर्वाह करने स्थान में ऐसे. 
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.._ उधर ग्राम में यह बात बिजली की तरह फैल गईकि 
.._औरी पंडित धनुषधारीजी आज बाबाजी वन गये । लोगों ने 
समभा कि महात्माजी ने बहकाकर उन्हें साधु बना लिया है । 
_अनुषधारीजी के सम्बन्धीगण और ग्रामवासी आकर महात्माजी 
को उलटी-सीधी सुनाने लगे; बोछे--“अपको हमलोग अच्छे 
महात्मा समभते थे, किन्तु आपने हमलोगों से बिना पूछे ही 
उैनुषधारी को साथु बना छिया । आपको ऐसा खोटा निन्दनोय 
कार्य नहीं करना चाहिये। आप एक विप्र का वंश-नाश 
करना चाहते हैं, वह कभी नहीं हो सकता ।” इस प्रकार सब 
लोग बकने लंगे। तब उत्तेजित जनब्बा को शान्त करते हुए 
महात्माजी ने कहा -“आपलोग धेरय धारण करें। इस प्रकार 
बिना सोचे-समझभे कुछ नहीं कहना चाहिये। लो, हम अभी 
तुम्हारे धनुषधारी को बुछाकर तुमलोगों को सौंप देते हैं ।” 

ऐसा कहकर उन्होंने अपना एक शिष्य भेजा । उसने शी छ्ता ._ 
से जाकर धनुषधारीजी को सारा समाचार सुना दिया। सुनते 
ही उन्होंने अपने सारे शरीर पर विभूति रमा ली और शीघ्रता 
से आकर अपने सगे-सम्वन्थियों से कहने - लेगे-...“आप- 
लोगों ते हमारे ग्ुर्देव को क्‍यों दोष लगाया है ? मैं स्त्रय॑ 
अपनी इच्छा से साधु होना चाहता हूँ। साधु होना क्‍या कोई 
बुरा कार्य है ? तुमलोगों की बुद्धि को घिक्‍्कार है कि 


४ 85, कर ही हरे किए कह हगर गा हो 2 गज को भूठ समभ रहे हो। तुमलोगों ने. 
_ समझा है कि हमारे पिता का वंश हमारे साधु होने से ना 


हि यह तुम्हारा जे है के हमारे पिता ८ रे , 
बिता के सव पिंतर तर जारंगे। मैं भक्ति का प्रचार कई. 
अर को तारूगा। मेरे जो लाखों शिष्य होंगे 5 मेरी 
संतानें होंगी । मेरा और मेरे पिता का नाम संसार में 

अमर हो जायंगा। मेरे साधु होने से तुमलोग भी पावन बन 
जाओंगे। यहेपौंढी ग्राम भी इतिहास के ग्रन्थों में लिखा 


« जायेगा। , 


_ इस प्रकार आवेश में धनुषधारीजी कहते चले जाते ये 
और भयभीत होकर सब लोग काँप रहे थें। संब मौन थे 
सी के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। अच्त में सेब 
गे धनुषधारीजी का प्रवल वेराग्य देखकर चरणों 
और अपनत्ते. अपर।ध के लिये क्षमा याचना करे 
हा प्राथंना करने पर धनुषधारीजी ने कहा-- गो ने 
गुरुदेव से जो कंटु-वचन कंहा है, वह मैं कदापि क्षमा 
नहीं कर सकता, उसका फल तुमलोगों को अवश्य भोगनों | 
' पड़ेगा । हाँ, यंदि गरुदेव स्त्रयं क्षमा कर दें तो तुम्हारा ल्याण 


हो बकता है।.  - - 57 आह 


. यह चुनते ही सब लोग महात्माजी के चरणों में प 
(अर ही अपना अपराधे क्षमा कराने लगे । दयालु महात्माजी ने उ' 
१०८ ३५ अपराध क्षमा कर दिया । सब लोग आननन्‍्दित है 
5 “अप “अपने घरों को चले आगे । । 


पंडित बचत श्री धनुषधारीजी की. बहिन के 
ञ ते आकर बहुत समभाया, किन्‍न्‍ु पर 3 
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| / है फया। तब अंत्यन्त उदास होकर पंडित वेणीरामजी 
. महाराज श्री रामवचनदासजी के पास आये और कहने छंगे 
_ कि आप यदि चाहें तो हमारे समधी पंडित रामलालजी का 
घर न बिगड़े । यदि धनुषधारोजी की इच्छा साधु होने को 
“है तो वड़ी सुन्दर बात है, साधु होना सौभाग्य से होता है. । 


किन्तु वे विवाह करके एक पुत्र अपना वंश चलाने के लिये 
छोड़ जायें । यही हमारी प्रार्थना है । है 


महात्मा रामबचनदासजी ने कहा--“पंडितजी महाराज, ! 
मैं एक गुप्त बात आप से बताता हूँ । वह यह है--“धनुषधा री 
साधारण मनुष्य नहीं हैं । यह बाल-ब्रह्मवारी ही रहना 
चाहते हैं। इनका अवतार जीवों के उद्धार लिये ही हुआ 
है। ये संसार में भक्ति का प्रचार करेंगे। हमारे काका गुरु 
_सर्वज्ञ महात्मा हैं। वे परम तपस्वी और सिद्ध महापुरुष हैं। 
उन्होंते ही हमें धनुषधारीजी का स्वरूप बतलाया था तथा 
उन्हीं की आज्ञा से हम हथलेवा ग्राम में आकर धनुषधारीजी 
से मिलने को इच्छा से रहने लगे थे कि अकस्मात्‌ इनका भेजा 
आदमी हमें बुलाने गया ओर मंदिर सँभालने की प्रार्थना 
करने लगा । मैं अपने काका गुरु की प्रेरणा से इनके लिये 
ही यहाँ पर रह रहा हैँ। यह जो कुछ करें करने दो, यह 
स्वतंत्र हैं । 
महात्माजी की बात सुनकर पंडित वेणीरामजी की सारी 
शंका दूर हो गई। वें आनन्दित होकर चले गये और सारे 


लि मं धनुषधा रीजी की महिमा वर्णन करके सुनाई | सुनकर न्‍ 
सबको संतोष हो गया । 
वि० संवत १६९३४ में महात्मा श्री रामवचनदासजी से 


श्री धनुषधारीजी ने निवृत्ति मार्ग की दीक्षा ली। निवृत्ति- 
संस्कार कराकर विशुद्ध वेष्णव वेष धारण किया । साधु वेष 
: में हमारे चरित्रतायक बड़े ही सुन्दर प्रतोत होते थे। ग्राम: 
का बासियों ने धम-धाम से उत्सव मनाया और हवन के परुचातू 
प्र के द॑ बाँटा गया । ; 
8 ्ः उसी समय महात्माजी ने श्री धनुषधारीजी का दूसरा... 
*क .._ाम रक्खा-“श्रीरामवललभाशरण ।” फिर संतों के नियमों. 3 


को समभाकर दिनचर्या बताई। आसन सिद्ध कराकर उुछा _ 
कै व जप के. रहस्य भी बतलाये । हमारे चरित्रनायक विधिवत्‌ 
पक मख ; 
बज ते जप-का साधन करने लगे । & ॒ 


अमल कफ है... +हह़ी इक # किया पार रह के 
एक दिल महात्माजो आनबन्‍दपुर्वक पुराणों की कथा श्रवण, 

करा रहे थे और हमारे चरित्रतायक मन लगाकर जैन 
उसी समय दो विद्यार्थी वाठक आये और उत्सुकता से कुछ 
हत्ते की चेष्टा करने छगे । महात्माजी ने उनसे आने का 
कुकर पूछा... वे; बोले महाराज ! हमारे गुरुदेव ने 
_ काया-कल्प करने के लिये कुछ दिनों तक. एक बूटी का सेवन 
किया जिससे उनका शरीर बहुत मोटा हो गया। ,जब वे 
चलने-फिरते से विवश हो गये तब उन्होंने पर्वत की गुफा 
में जाकर आसन लगाया और हमलोगों से कहा कि--तुम 
लोग नित्य-प्रति यह बूटी पिला जाया करों ४ अगरु कोई 
'उपद्रव आ जाय तो महात्मा रॉमवचनदासंजी को जाकर 
बुला लाना । हँमलोगों ने उनको कुछ दिने बूटी पिलाई।' 
गँ अब उनका शरीर इतना मोटा और भयंकर हो गया हैं 


हमसे देखा भी नहीं जाता। इसलिये ऑप चंलनेकी 
(॥# ॥75% र्धक कह 77फड ६ कछू८ + शय्क 


चारों ओर से फट रहा था। उस शरीर के अन्दर एक और 
किशोर मूर्ति दशित हो रदी थो ॥ किसतु/किसी प्रकार को चेष्टा 
न देखकर महात्माजी ने कह दिया--“अब तो यह संत परलोक 
सिधार गये । देव की गति कुछ समझ में नहीं आती । 

मारे चरित्रनायक (श्री रामवल्‍लभाशरण जी महाराज) 
को यह दृश्य देखकर बड़ा आइचगे एवं क्लेश हुआ । उन्होंने 
गुरुदेब से पूछा--“भगवन्‌ ! काया-कल्प के लिये जो औषधियाँ 
शास्त्रों में लिखी हैं क्या वे. सब झठी हैं ? यदि भूठो नहीं हैं 


तो फिर इन संतजी के प्राण क्यों गये ?” महात्माजी ने कहा-। 


“व्त्स ! इसमें कोई त्रुटि अवश्य हुई है । 
तदनन्त्र उन्होंते उन दोनों बालकों से पुछा--सत्य-सत्य 
बेतंलाओ, तुमने इनको आज तक बरावर दवा पिलाई है या 
नहीं 7” यह-सुनकर उत्त बालकों ने कहा-“महाराज ! 
पहले -तो हम दबा पिलाते रहे, किन्तु तीन दिनों से इनका 
शंरीर-बहुत भयानक हो गया है । भय के कारण तीन दिनों से 
हँम बूटी पिलाने नहीं आ सक्रे.।.. जब आति-तब इनके शरोर 
फटता देखकर हमारा हृदय काँप उठता था। ७ «77 


यह सुनते ही महांत्माजी ने / 5 38- म् ! शोक ! यंदि 


| 
ञ् 


यह संत आपसे परिचित ये ९... 5 कह हुए 3 कि पल 
हाज्ाजी-- हां, इनका हमारा बहुत साथ रहा है। 
इन्होंने मुभसे हो यह काया प्रयोग सीखा था। - किन्तु 
इन्होंने मुझे बिना सूचना दियेही काया-कल्प प्रारम्भ कर 
दिया। यदि यह मुझे सूचना दे देते तो मैं ख्वयं सब देखरेख... 
रखता, ऐसो दु्दंशा नहीं होने पाती ।' 
फिर महात्माजी ने संत के शरोर के फटे हुए अंगों को 
हटाकर भीतर की देह देखी । बह शरीर अत्यन्त सुकुमार 
कामदेव के सदश सुन्दर था, उसकी परीक्षा करके महात्माजीं 
निराश हो गये । 
हमारे चरित्रनायक हि अक पुछा--“भगवन ! 
केवल बूटी खाने से ही ऐसा सुन्देर शरीर केसे बन गया 
मुझे बड़ा आइथर्य हो रहा है 
महात्माजी--“वत्स ! औषधियों में बड़ी शक्ति है। मुद्दे 
. को जिला देना, पत्थर को गला देना आदि अनेकों चमत्कार 


रु आल 


च्ष्कि १ ५६४3 883: १४ फैछ द्ट् 2 म | हु ५2 जे शक हिल. कण 
चित्र कूट में एक प्रसिंके मंहात्म[-सुखग्रमदासजी: रहते सके 
वे बड़े प्रतापी और मँत्र-रहस्थों के अख्ड,त जाता थे ॥-देव॒योग 
से विचरंण करते हुए पौंडी ग्राम-में आगये। - महात्मा 
श्री रामबचनदासजी से उनका स्तेह था। एक दिन उन्होंने 
प्रसन्न होकर हमारे चरित्रनायक को एक अनुष्ठान बतलाया, 
बह ११ दिन का प्रयोग था। हमारें चरित्रनायक ने प्रयोग 
प्रारम्भ कर दिया। जब आठ दिन जप करतें हो गये तब नव 
दिन रात्रि में जय करते समय एक कुत्ता इनके सामने प्रक़ढ 
हो गया। वह जोरों से घुरानें लग।, किन्तु यह जरा भी जझेय< 
भोत नहीं हुए। अच्त में वह कुत्ता अद्श्य हो गया | 5 दसवे 
दिन एक भयंकर सर्प दौड़ता हुआ इनके पास आ गया, किन्तु 
श्र नहीं उठे, वह सर्प थोड़ी देर तक चारों ओर चंमंता: रहा; 
फेर चला गया । 
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; कद नायक ने कहा- मु भे केवल श्रीराम-भक्ति का बर- ५ | 
3 और श्रीराम-भक्ति प्रचार करने की शक्ति प्रदान करें।” | 
+ तवम॒स्तु' केहेकर तथा अचार में सवेंदा सहायता करने 
हो बेचने देकर वटुकदेंव अदृद्य हो गये । 
४ बतः:काल भेरब-देशन का एवं वरदान का सम्पूर्ण चरित्रः 
अपने गुरुदेव तथा श्री रामसुखदासजी से कह सुनाया । सुनकर 
सब बँड़े प्रसन्न हुए 
"जपने शिष्य का प्रयोग सफल होते देखकर महात्माजी 
अपना सिद्ध किया हुआ. श्रीहनुमाव-पताका नामक प्रयोग 
3 छा दिया । उस अथोग से श्रीहनुमानजी के दर्शन अवश्य है 
. हीते हैं। किल्तु; अनुष्ठान की समाप्ति तक शरीरकों कोई & 
स्ज नाकरे) नहीं तो बंडे-बडे विघ्न उपस्थित हो जाते हैं । . 


.. >अभादों का सुन्दर महीना था। नुमानजी के दर्शनों के । 
। लिये कै प्रयोग प्रारम्भ कर दिया._ एक कुटी विलदुल एकार। में. जे 
पा & थी उसमें निरस्तर रहकर जप प्रारम्भ किया । उसी में उनके 
४७३ जल-फल इत्यादि पहुँचा दिया जाता था। दिन-रात उतर 
5 से में बंद रहते थे । किसी की दृष्टि भी उनपर नहीं पड़ सके 

'सी बिथि से रात्रि में ही नित्य-कृत्य के छिंयें निकलते के। 


0 | एकत्र होते थे । उस दिन नम्बरदार आकर महात्माजी रे 
. से पूछने रूगा-“महाराज ! आपके शिष्यजी कहाँ कै 
मैंने उत्तको बहुत दिनों से नहीं देखा । प्रतिवर्ष की तरह आर 
भी सवारी के साथ बे मेरे भबन में पधारते की कृपा कर | 

महात्माजी ने नम्बरदार को बहुत समझाया कि आजकड 
वह अनुष्ठान कर रहे हैं, वाहर नहीं निकछ सकते किन्तु 
सबे ग्रामवासी आकर उनके चरणों में पड़ गये और विवश 
करने लगे। अन्त में छाचार होकर महात्माजी ने कहा-- 
बआपलोगों के आग्रह से मै उन्हें बुलाता हूँ,..किन्तु उनको 
कोई स्पर्श त करे, नहीं तो बड़ा दोष होगा ।” .नस्व॒रदार ने 
यह शर्ते स्वोकार कर ली । महात्माजो की आज्ञा से चरित्र-: 
नायक अपनी एकान्‍्त-कुटी से निकले । धूम-धाम से भगवान्‌ 
का सिहासन उधर मंदिर से निकल रहा था । इनको. कुटी से 
निकलते देखकर सम्पूर्ण नर-नारियों की भीड़ इनकी ओर दौड़ 
पड़ी । सभी लोग इनको देखते ही जय-जयकार करने छंगे।. 
वह सब ग्रामवासी इनसे ऐसे प्रेम करते थे, जेसे अयोध्यावासी 
प्रजा भगवान्‌ श्री रामजी से । 


व सवारी के साथ लौटकर आये तव सल्थ्या हों चुकी 
लौटने पर मेले की भीड़ का सारा समाचार उन्होंने 
गुरुदेव से कहे सुनाया। वे आनन्दपूर्वक समाचार 
सुना ही रहे थे कि संहसा उनको बड़े जोरों से ज्वारः चढ़ 
आया. | वह ज्वर इतना प्रवल था कि इनको शरीर की सुधि 
नहीं र ही ग़ | जि ईफफे 
 अहात्मा रामवर्चनंदासजी ने कहा--प्रयोग में: 

क एना दोष होता है, यह उसों का फल है। यह बड़ा भयंकर 
विच्न हो गया।” ऐसी कहकर बे कुटी में ले गये | वहाँ 

को शयन करा दिया और आप अश्रींहनुमानजीं के मंदिर मैं 
'संन्मुख बैठ, सन्ध्या से लेकर अद्ध रात्रि पयन्त विश्त 
शान्ति के लिये जप करते रहे । ःकहर्फ: हक 
जिक् दध ' अद्धे रात्रि के पश्चात्‌ कुटी में श्रीहनुमानजी प्रंकट 
गे गये और चरित्रतायक के मस्तक पर ज्योहीं हाथ रखा 
गैड़ा उठ बैठ । तब 

' 


न 


का 
नायक ही 5७, 
2 (3 
पन 


>> जिद4 295५ ४): जी अधि 


तब इन्होंने श्री हनुमदहर्शन का समाचार सुनाया । उसे सुन- 
कर मसहात्माजी भी परम प्रसन्नता से भूमने लगे। 

दूसरे दिन से फिर अनुष्ठान प्रारम्भ किया गया और 

विजिध्न समाप्त हो गया । जिस दिन अनुष्ठान समाप्त हुआ 

। उस दिन अरद्ध॑रात्रि में फिर श्री हनुमानजी के दर्शन हुए । 

| इन्होंने वरदान में केवल भक्ति-प्रचार की ही छालसा प्रकट 

की । . हनुमानजी ते बहुत प्रलोभन दिया, किल्तु काद्धि-सिद्धि 

॥ को नरकप्रद बतला कर इन्होंने केवल भक्ति साँगी 7 इससे 

: प्रसन्न होकर श्रीहनुमानजी ने अपनी ओर से भगवात्‌ क्री दिव्य 
/लीलाओं में भनुराग होने का वरदान :प्रदान|किया | 575 


कह ह87% 7#78 .# है. कि एफ 


रे क्र) पक २ 4१४ | हे के 
की ३2] श ० कक! है ह 
"7 आज # अं 2५ «3 द हा १२ 
हा * हब 4 # कु द 


१ #छ # कफ 
फ्री शाह :)!फ़फ़ (४ 5 


० डेत्को वड़ी,सेवा को.॥ -श्वी सम्॒वासजी -वित्य/ स़म्रायण की 
> कथा कहते थे और सहल्द्याउसमयः सत्संग का बड़ी आनन्द 
रहता था ॥- इसीलिये मिहांत्माजीः ते उनको रोके लिया । 
पा महोने भर से हो गया. तब एक. दिन प्री रामदाद्र॒ 
: चित्रकूट, काशी आदि तीथथों की शेष यात्रा: के: छिये- जाने 
# को उद्यत-हुए । उसी समय-जाकर :उन्‍्होंते महात्मा: श्रीं:राम- 
वचनदासजी से जाने के लिये आज्ञा माँगी। उनकी बड़ी 
कठिनता से महात्माजी ते जाने-की - आज्ञा कछ्ो-& ; उसी समय 
| हमारे ज़रित्रतायक भी गुहझूदेवा के: च रंणों:में:/पड़करू कहने ःछ गे-- 
“प्रभो ! आज मेरे हृदय में भी अभिलाष जाग्रेतिही उठी 
/ है कि मैं भो श्री रामंदापजी के साथ चित्र कूट, काशी ओदि 
तोर्थों की यात्रा कर आऊं.।... क्योंकि ऐसा. सुक्तद र| संग्र-बा र- 
% बारुज़हीं मिलता । 5ज्नद्वि आज्ञा होउतो वा 


ह (४ 


संकोचवश आगे और कुछ नहीं कह सके । यह सुनकर 
| और रामव्चनदासजी महाराज ने तीथे-यात्रों के लिये सह 


चढते समय उनका भो हृदय भर आग़्या । 


/ $_> | खो. 
४ जा, 


०१ 


कब य 


करते में बड़ा दु:ख होगा; किन्तु तुम्हारा जन्म लोक- 52 


छत कहते हुए तंथां बार-बार प्रेमाथु बहाते हुए मस्तक 
| श शूंचकर आशीष प्रदान की तथा अनेकों गुप्त बातें समभाकर 
ः आत्रा के खर्च के लिये १००) भी दिये । गुरुदेव के चरणों में 


रखकर बडी करुण त्रों । ते 
मस्तक रखकर जज देर तक करुणारस नेत्रों से बहाते हुए 


अर्त्रिनायक अत्यंत विद्वल हो उठे । गुरुदेव के वियोग से 
 वविकल होते हुए आपने श्री रामदासजी के साथ तोर्थ-यात्रा के 
लिये प्रस्यात कियां। चलते समय अनेकों शुभ शक्ुनों के दर्शत 


कि पित ! कस! 


ह 0 चित्रकूट में आंकर आनन्दपूर्वक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्थलों के 
_ «दहन किये और संतों का सत्संग करते हुए विचरने लंगे। 
- औ्रीहनुमानधारा पर पहुंचने ही चरित्रनायक की आपूर्वे दशा , 
| कर गई । इष्टदेव के दर्शन करते हुए प्रेमावेश में आकर उछुलने ._ 
का हि श्री रामदासजी ने बहुत संभालने की चेष्टा को, किन्तु 
करे भी वह मूछित होकर गिर पड़े । सावधान होकर फिर _ 
देवाज़ूना स्थान पर आये और तंदनेन्‍्तर श्री कामदगिरि की. 
_ परिक्रमा की | है 


॥ अत स्थान, पर ठहरे ये, उसी स्थान में एक पद तलब । 
जी रहते थे। मार चरित्रनायक का ध 
नरन्तर दिव्य अनुभवों की फनी | 
'हमारे 'आअसज्जिसायक े छा ! के ्् न्‍ः | 


.. यहाँ हाँ रात्रि में रहना पसन्द नहीं है ? यह सुनकर वें जपोजी 

; झुस्कुराने छगे |. विशेष आग्रह करने पर बोले-#“मैं:नित्य 

जे रात्रि में किसी अलौकिक आतनतन्‍्द को लटने: जाताहूँ । 
' यदि.आपकी इच्छा हो तो एक दिन आप भी चलियेत्र! 


इतना सुनते ही ये उसी दिन चलने को तंयार हो गये। 
 अद्ध रात्रि में जपीजी के साथ चल दिये। जपीजी निर्भय 
होकर चित्रकूट पर्वत की परिक्रमा करते हुए च ले जा रहे थे । 
बीच में एक स्थल पर खड़े होकर पर्वत को एक गुफा की 
ओर इशारा करके बोले--“देखो ! यहाँ पर दिव्यःगान सुनाई 
देता है। ध्यान से सुनना और समभना।” ऐसा कहकर 
पर्वत के किनारे एक बिल दिखंला दिया । का 


उस विवर में जब आपने कान लगाया तो उसमें ऐसा 

दिव्य संगीत सुन पड़ा कि आप अनिन्द-समुद्र में निमग्न हो 
गये। उसमें अख्भू त-सरस वाजे बज रहे थे और मधुर तालू- 
ख्व॑रयुक्त, कोकिल-कण्ठ कमनीय गान हो रहा था। साथ ही 
उसमें नूपुरों और किकिणियों तथा कंकणों की कलित ध्वनि 
के संझिति मनोरम नृत्य भी हो रहा था। ऐसे अनुपम गान 

- संसार में कभो आपने सुना ही नहीं था । _ उसे सुनते संमय 


_अंतुित जनिनद हों रहा' वा बहता 


+ 


प्रिमल दशमित विष् 


बढ ४ ७४४७० 
कह कम बंदहहरी) गीत-सुधा के त्य 
* हर बम: भावषण्भर अष्टपदी सुन पड़ी+- ड़ श्र प्र्ह्ठ कि 
. 57 फरामवदसर्मति|मजुशविलीकया। / हित का 
शरद: कोटि शशिनमिव “निर्मेहमक्षि. लैकोर्र रोपय |॥१॥ 
_ भृकूटी कुंटिल धनुवेलिनं नव॑ कु कुम तिलक ललाटेम । 
'झुहृदय हृदय विशोककरं करुणामय नयन 'विपाटम ॥॥२॥ 
क्ीर परयोनिधि बीचि विनिन्दक बिषद मनोहर हँसिम । 
कुल्द कुसुम कमनीय लसहृशनावलि किरण विकॉशम ॥३॥ 
नागलता रस राग धराधर पल्‍लव मय हृदि हासम्‌ | 
; कीर म़खाकृति धीर सुगन्ध-समीरण नासा वोसमे ।।४॥ 
उताज्ाएप्स्त्त : विचित्र हिरप्यम मुकुट विभाग मंत्तीलमक 
(“मक राकार कनक कुण्डक्युग उवलम विभासि! कष्रोलम पे 
।०क़मबु 7रुखिर. तर कण्ठेभृदम्बुद त्ील विजृम्भिताकेशमत 
४ रखुकुल कैरव “कार्नत नियत विकाहाक चारुर विशेषम॥/६। 
मरज़ुल मद करं? सुँचिरे निज भक्त >सतामनु कुलेमुक 
!! >खल्लोक 7 ज्॑तुर्दशः उपालत दक्षमपक्षः “विनाशमंतुलमः॥8।। 
ओजयदेब _ कैवेस्दिगुदयदि  दत्विरणस्मृति सॉरम। 
-जुखर्यतु साव ४ अमर विपय लक एन, (का 
भगवान्‌ की विकक्षण ऑकीःका-जर्णन है । 


आल 3२ पक कल. बे 


. आसन ढगे हुए हैं, ध्वजाय फहरा रही: हैं ॥ सोरस, हंस-आदि 
जल के पक्षी कूज रहे हैं, (पंक में: पंकज खिले।हुए हैं, -तट पर 
, वीथी में हाथी-घोड़े-रथ आदि जा रहें हैं, इधर-उधर विश्राम 
के लिये लताओं के दिव्य मंडप बने हुए हैं, बड़े-बड़े वक्ष और 
सुगंधित पुष्पोंवाली फुलवारियों को विचित्र शोभा: है । : कहीं 
कहीं, देव-मंदिर आमने-सामने बने हुए हैं ।' दूसरी अष्टपदी में 
श्रीराम्ज़ी के रूप का वणन है--पुरवासो एक: दूसरे से 
कहकेकै क्‍ रह 
७५ “देखो ! श्री रामचन्द्र के मुख-चन्द्र की शोभा देखों। 
.. करोड़ों शरदचन्द्रों के समान प्रकाशमान्‌ इस मुख-कमदछ पर | द 
+ अपने/नेत्रों को. चकोर की तरह लगा दी | धनुष केः सदृश 
भकुली।है तथा ललाट पर कु कुम का तिलक है, अपने प्रेमियों 
, के हृदयों के शोकको दूर करनेवाले जिनके नेत्र करुणासे _ 
खिल: रहे हैं॥-क्षोर सागर की लहर के समान जिनकी . 
मुस्कान -है तथा कु द पुष्प के सदृश स्वेत दन्‍्ताबलियों से 
। रही हैं। नागछता के रस. के रंग की तरह 


ने अधरों पर हृदय की प्रसन्नता छा शुक 
को वर बुददर नाबिका से 04055 


नासिका से दवास्‌ अत्यन्त 
..' है॥ नाता रुलों से विशूषित स्वणे-मुकुंट 


करनेंवाला यह मुखचन्द्र मंग मोद का निधान है तथा भक्तों... 
पर सदा कृपा करतेबाला है; द 

इस भाव को समभते हुए श्री महाराजजी अपनी सुधि- 
बुधि भूल कर गान में तन्मय हो गये । इस प्रकार नित्य प्रति 
नवोन-नवीन गान सुनकर वह अनुपम आनन्द लूटने लगे । 

एक दिन एक विचित्र छीला हुईैं। आप अकेले ही दिन 
में चित्र कूट-पवेत की परिक्रमा करने चले गये। वर्षा के दिन 
थे। अकस्मात्‌ बादल घिर आये और वर्षा होने रूगी। 
श्री महाराजजी ने विचार किया कि इस पवेत पर श्रीसीताराम 
जी विहार करते हैं-उनके चरणों की रज बहकर इन भरनों 
के द्वारा आ रही है। इसलिये इस पर्वत से गिरती हुई जल- 
धारा में स्नान करना चाहिये। प्रेम-भाव में विह्लछ होकर 
स्नान करने लगे। इधर-उधर हरी-हरी लतायें थीं+ जल के 


पक्षी कृज रहे थे। मयूरों की कुहक तथा बादलों ली घनघोर 
गंरजन बड़ी भली मारूम हो रही थी । 


बड़े आनंदोत्साह से आप उस पर्वत से गिरती हुए. जल 
धारा में स्नान करने लगे। बड़ी मौज से प्रेमोल्लास में भर कर 
स्नान करते हुए प्रसन्न हो रहे थे कि सहसा: एक विशाल 
काय बानर आ गया। उस; वबानर ने इनका हाथ प्रकड़कर 
जलधारा से अलग खींच लिया! इनको उस बानर का यह 
कृत्य बड़ा खेखब लगा, साथ ही आइचर्य भी हुआ और उस. 
बानर को ढीठ संमभकरु आप उसकी ओर टेढ़ो-ठेढ़ी दृष्टिसे 


6 
हिट 
कु हू । बा 


* | % ९) 


बड़भागी वैश्य नित्यप्रति २० साधुओं को भोजन कराकर तब 
 श्ञोजन करता था। उसको महाराजजी में अलौकिक चमत्कारों 
. के दर्शन हुए तथा उसको महाराजजी पर अत्यंत श्रद्धा 

हो गई ।. 
एक दिन उसने बड़े प्रेम से २० संतों के लिये कई प्रकार 
के व्यंजनों की पक्‍की रसोई बनवाई। लगभग १८ संत 
आकर पंगत में बैठ चुके थे । वह भक्त जानकीदास विचार 
कर रहा था कि यदि दो संत और आ जाते तो पंण्त पूरी हो 
गती। देवयोग से उसी समय तीर्थ-भ्रमण के लियें निकली 
5 ५० संतों को जमात आ गई। संकोअवश उस. भक्त ने 
किसो से कुछ कहा नहीं, सबको दण्डवत-प्रणाम करने लगा । 
बह ५० संतों की,जमात संतों की पंगत में बेंठ गई। 

भक्त जानकी दास शीघ्रता से दौड़कर हमारे च।रत्रनायत 
के पास आया । सब समाचार सुनाकर कहने लगा- भी 
लज्जो जा रही है। २० संतों की सामग्री बनी है, ७० मूत्तियों 
को किस प्रकार प्रसाद पवायें। लौटाते भी किसीकी _ 
| नहीं बनता हा ; 

हमारे चरित्रतायक ने कहा--“तुम कोई चिन्ता मत करो। 


मैं स्वयं चलता हूँ । की कृपा से ही 
हो भक्त ० की कल 9 2 की मी । 


क 0. है कं #38 7४ 


ता से. भण्डार में आये और 


भंडार के संतों ने परोसना प्रारम्भ किया । बड़े आनन्द 

. और उत्साह से सभी संतों को खूब छका-छका कर श्रसाद 
पवाया गया। २० मृत्तियों | &- कुक मैं ७० मूर्तियों ने तृष्त 

होकर प्रसाद पाया । अन्त में जब पंगत उठ गईं, तब बवेदय 

भक्त ने अस्त्र हटाया:तो-सवः सामग्री5 ज़्यों-कीःत्यों भरी थी । 

खक रु सबको -वड़ा-आइचये हुआ ७ महाखजजी के चारणों 

में पड़कर बड़ी देर तक वेश्य भक्त रोता रहा और शरणागत क्‍ 

होकर ज़पने जीवन कौ संफेलेनों लियो। या 7. 
हित है #फ ईफ इक #8फ के फिफ़ गिरी कि 5 छा. 
[४४ कि किए का? 88% फाड़ १४फ छाक पक कीक़-मढ़ हि 

द ( £ फल 


४ 2! 
+ ० 
-+ बी 


फेल ह5मिक 758 कक/-ए्छक . 5६8 काणहाएरीह गाड 
एफ पड उहिश. । सछक7रू हएगारा/क क्ीह 78 599 
किए हा 5 । था वा किछाशउ 5 | फाड़ के 
के के कीटाशए5 87 88-5 : #- ॥इ& 0 करिए >पीध 
हकशाह के तीश रू! हंना& गत जातागाज़ीफ ४ | 
कहा ]7क हित--गाग्स । 
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हि 4 की #रमए फालओ' है #ि्रे के किए 9 
हा | हा हर प ३ कहे ॥छ कि वे फ्रिछ *# झामठर अछि मे 
. हक रीकरनकृषा मु 
मी. पक फे हीए ढछ 777 किए ; ।% ह्राएए >कप्ि 
; शराप्नन्नाम्ायने- देव रामभक्ताग्रजेश्वर्मू 
छ्शांकरं प्सबंदा: बंदे रामभंक्तिबदायकंम ॥ 


कह 55 पा | | 
श्री शंकरजी को राम-नाम बड़ा प्रिय है । जो राम:न्ाम के... 


भाम हैं तथा श्रीराम-भक्तों में सबसे बड़े कहे जाते हैं, ऐसे 
हू , श्री राम-भक्ति का दान करने वाले देव-देव शंक रजी को मेरा द 
है. ५ प्रणाम है । 


] कु 


हमारे चरित्रनायक उस वंध्य-भक्त के यहाँ आनन्दपूर्वंक ._ 
रहते हुए भक्ति का प्रचार करने लगे । उन्हीं दिनों अयोध्या... 
के महात्मा श्री हरिहरदासजी आ गये । यह बड़ सत्सज्जी « 
और परोपकारों महात्मा थे। श्रोहरिहरदासजी के साथ 
हमारे चरित्रतायक काशी आये। काशी में आपका मन खूब 
“कहीं कथा श्रवण करते, कहीं दर्शन करते, कहीं नौका- 
करते ., कहीं बेठ कर श्री रामलीलाओं का अंनुसन्धान 


हू | ७ ह। आर हैक «3. 
हि गे * ९५ ही हा ; यु ४५४५७४४: ४ 2 ७) 
बन अप 5 ही. कु 5 रा :5/+ ॥ह रेड: 


“श्रीजनरुहरिंदास जो एक दिन सैन्टया समय शिव-शतनो मे 
: स्तोक्रैकरा!षाठ कर रहे थे। इनका नियम थी, नित्य तीन बार 


॥_> _हु आर शक 


पाढैःक्रकीको कफ 9 फ्काड़ा हई$-४85 ।# 6 


उस दिन ज्याँहीं पस्तेक उठाई कि पाठ करना तो दूर रहा, 
एके अक्षर भी नहीं चेछा । कारण कि उस दिन आप प्रेम में ः 
विभोर थे || सामी गंगाजी की प्रवल धारा वह रही थी, उस 
धारा में उनको दिव्य-दर्शन हो रहे थे। अंपने हृदय कौन _ 
संभाल सकने के कारण आपने हमारे चर रित्रनायक से कहा-- । 
“आज हमारे बदले में आप पाठ कर दें तो बड़ी कृपा होगी । 

श्री महाराज ने पाठ करना स्वीकार कर लिया। “शिब- 
शत-नाम” का पाठ पूरा करने के पश्चात्‌ दोनों महात्मा 
अपने आसन पर आ गये ! जब रात्रि में सोये तो श्री महा- 
राजजो ने स्वप्न में देखा--“श्री शंकर भगवान्‌ प्रकट हो गये 
हैं। उनके भाल पर चन्द्रमा चमक रहा है। श्री शंकरजी 
ने बार वार आश्षीर्वाद देते हुए आदेश दिया कि तुम अब 
अयोध्या जाओ, वहाँ पर प्राणियों के कल्याणाथ कथा बाँचना 
तथा श्रों रामनाम सुनाकर सबको भवसिन्धु से पार उतारना । 


_ वहाँ पर तुम्हारा बड़ा सम्मान होगा। भक्ति प्रचार करने का _ 


तुम्हारा मनो रथ वहीं पूर्ण होगा, शीज्र जाओ |” 
(काल श्री ही' 


#०7>० ँअबधश्ुवेशक 7 ४5 


चित्रकूट समर शेल नहिं, भ्रवंध धाम सम धाम ।_ 
रामचरित सम चरित नहि, राम नाम सम नाम ॥ 
४ हक % | श्री रांमाननन्‍दायन से 
अयोध्या के समान संसार में कोई धाम नहीं । अयोध्या 
में आदि सृष्टि से मनु, मान्धता, दिलीप, भागीरथ, रघु, 
दशरथ आदि बड़े बड़े प्रताप्री चक्रवर्ती नरेश होते आये. 
हैं तथा भगवान श्री रामचन्द्ध ने प्रकट होकर इसी-भूमि पर « 
राज्य किया था। > अयोध्या की भूमि का कण-कंण भगवान्‌ 
की चरणू-रज.से, अंकित है -.6+ ८ 'र 7 एक 


प्रतिवर्ष अयोध्या में जिस. समंम .कातिक शुल्क ६ आती है, 


के 3० 3397 +$ $% 


उसे अक्षय नबमी कहते हैं) उस दिन अयोध्या;की; १४ कोस- 
परिक्रमा होतोःहै। दूर-दूर से लाखों भक्ते आकर उस दिन 


वान्‌ श्रीसमजी के. त्तामन्यञ्ञ का. 4 


ः छः * 5 | ॥ 5 फाएउऊ इाजिए गाए मे 
ह्व ५ 22४8 ४ हर 


- 30240 

._ देवयोग से वि० सं० १६३८ में अक्षय नवमी के दिन प्रातः- 
-अ ल € बजे हमारे चरित्रनायक ने श्री हरिहरदासजी के साथ 
अयोध्या में प्रवेश किया । उस दिन चारों ओर अयोध्या में 
बड़ो भीड़ देखकर महाराज ने पूछा--“आज यहाँ भीड़ क्‍यों 
है ? श्री हरिहरदासजी ने कहा-“अयोध्या में प्रतिवर्ष अक्षय 
नवमी को परिक्रमा होती है, आज परिक्रमा का वड़ा माहात्म्य 
है, एक्-एुक-पग पर आज परिक्रमा:में :अश्वमेधयज्ञध्का कल! 
होता है. ५ ही छाफ छ>ऊ 3 छ छछ छछ छ॑-छछ5 

सानि कानि व पापानि जन्म ह्तर कृतानि लर। 

तानि तानि प्रणगहयन्ति प्रदक्षिण पदे-पदे ॥। 


“जन्म-जन्प्रात्त्तरों में जा-जो पाप हुए हों, _वे अयोध्या की; 
परिक्रमा में पग-पग पर भस्म होते जाते हैं। इसलिये यदि 
आपकी इच्छा हो तो आज हम और आप भी शीघ्र ही चलकर 
परिक्रमा किर आयें।” महाराजजीं ने कहा--“बड़े आनन्द की 
बात है।# जालिये। हम भी उस लाभ को लूट लायें | 


प्रेम में मतवाले दोनों महापुरुष तत्काल ही परिक्रमा करते 
चल दिये। भरतकुण्ड आदि स्थलों के दर्शन करते हुए गुप्ता र- 
घाट पर आये । वहाँ सरयूजी की प्रबल-धंवल धारा की देखकर 
अपिकों बड़ा आनन्द अनु भव हुआः। बहाँ से आकरे गोंलाघोट 
पर व्रिश्नाम करके क्‍ 


.. हैंतीं है, ज्ाजे भी इस स्थान पर संतों को रहते का स्थान 
.. तथा भोजन आदि सम्पानपूर्वक प्रदेत। किया जाता हैं।' 
... दुरूदूर देणों के संत आकर यहाँ भजत कैरने के लिये निवास 
करते हैं, किन्तु प्रत्येक साधु को यहाँ कुछ-न-कुछ भगवान्‌ के 
मंदिर की सेत्रा भो कर॑नो पड़ती है।: किसी को फ़ुलवारो से 
फूल लाने को-सेवा, किसी/को माला बनाने कीं सेवी, किसी 
को चन्दन घिसते की सेवा; “किसीः कों पद गाने की सेंजो, 
किसी की सरयू-जलऊ छाने की सेवा-इस प्रकार संतों को पियें 
लगनेवाली भगवान की सेंवाःक रनी पड़ती है। छा9 
इसी मणिरामजी की छावनी में आकर हमारे चरित्रेनोयकी 
ने निवास किया। सब संतों नें आपको रूप और तेज तंथाँ 
सुन्दर शील-स्वभाव आदि विंलक्षेण गुंण देखकर खूब संम्भान 
किया । नित्य-प्रति संतों के संत्सेज्ध में भापको बड़ा हेषँ# 
होता था । इसो स्थान में दो महात्मा इनके पड़ोस में और 
रहते थें, एक काएनामे थां श्री गर्णेशदास और <दूसरेंथे श्री 
ध्यानीजी, दोनों -महात्मा/ बड़े अनुभवी थे । इनसे हमारे: 
चरित्रनायक का बड़ा प्रेम हो-गया-॥| 
ये. दोल्ों--महात्मा %बजे-शाम-को कहीं: चले जाते थेज्और 
्य-प्र 4५3 ६ ने पर आते थे.॥ एक दित 
नत्य-प्रति कहाँ जाया करते है 
के दर्शन 


री 


628: 


पलक ् 


... परह सुतकर उत्का्ित हो हमारे शरीमहाराजजी भी उन दोनों 


/ द महाँत्माओं के साथचल दिये ॥ सरयू-तैंट पंर एकान्त कुटीर 
.. में महत्मा विद्यादासजी महाराज उस समय विराजमान थे । 
यह महात्मा बड़े योगी और स्वेज्ञ थे, योगवल से आपे कहीं 


सेन्‍कहीं पहुँच जाते थे तथा अलौकिक विशभृतियों से विभूषित' 
के +; इन्हीं महांत्माजी के पास वे दोनों संतः संत्सज्भ के लिये. 
नित्य आते थे ॥ हमारे चरित्रतायक ने दोनों संतों के साथ 
पहुँचेकर दण्डंब्रत्‌ की ।  सत्सझ्भ होने लगा | महाँत्माँ विद्यो- 
दासजी महाराज सदेब आँखें, अधखुली रखते, वें किसी की. 


ओर देखते ही नहीं, सद्दा ध्यान में लीन रहते॥ प्रदनःक्ाःउत्तर 


भी एक-दो शब्दों में ही दे देते -थे;। ८; की छाफ्की 
ह महात्मा: विद्यादसिजी को देखकर हमारें चरित्रनायक 
को“बड़ा कुतूंहला हुआ, क्योंकि बालपन में जिन महात्मा ने ' 
दर्शन देकर मार्ग में कृतार्थ/ क्रिया था, बिलकुल वही स्वरूप 
था। “यह बिचारेने लगे कि यदि ये वही महात्मा होंगे तो * 


कहे मैं इनके पास एकाॉन्त में आऊँंगा; तो अवश्य ही पहले 
की बात बतायेंगे। ऐसा विंचारकर लौट आये 


5 दिसरे दिन हमारे चरित्रनायंक उने दोनों संतों से 


छत 
2० ० पास चल 


... मैंने तुम्हें जो कुछ बतलाया था, क्या वह भूल गये ?” 


ज़्काःः 


यह सुनते ही हमारे चरित्रनायक गद्गद होकर उनके 
चरणों में लिपट गये। मानो चातक को स्वाति बिन्दु मिल 
गया हो अथवा अचघ्धे को आँखें मिल गई हों ऐसा अपार 
आनन्द उमड़ चला । उसके बाद बड़ी देर तक गुप्त रहस्यमयी 
' बातें होती रहीं ! भगवान्‌ के स्वरूप दिव्य आचार्यों की अदुभुत 
“चरितावाली कौन लिख सक प्कता है 


० कट: 
नो | 
 . ? “अ 
ह् 73%७7-475५ 
न्‍ है ० - शे * 
है ' न ५ ९ सा पः | शक 
शप 
4 | । 
2 | 
हा /क्‍ ५६ एू ६ ० 
हे है ँक ४. 


फ ३७१८० ५७७ >कुलत कैफ 3 
+ ह: + दे न शी ६”-+ 


कर हर कर] म्के ह । कि >चे 
है ः हर ओह | प्र '४ | दर है ' 
|. हे ० | / रे ५ 
' है है 
कृ 
मय ५ /यतत > . ब घ हे ब्लड 6 ॥ ते 
डे है ; हल . 


जनम-जनम जग कूप में, गिरयो मरयो बहुबार ।/ 
करे ,करुणा करुणाग्रयन, अबके लेह उबार॥ 


. महात्मा विद्यादासजी महाराज ने अपने अन्तरज्ग शिष्य. 
. को दिव्य-ज्ञान-दृष्टि का साधन वतलाकर भगवान श्रीरामजी 
हू 
की ललित लोलाओं में रसमग्र प्रेम उत्पन्न कर दिया। क्री 
. माधुयें का आस्वादन कर हमारे चरित्रनायक का हृदय-रूपी 
हँस तुलसी-कृत मानस सरोवर में क्रीड़ा करने लगा । 


उस समय महाराज की दिनचर्या बड़ी सुन्दर थी। रात्रि 
में दो बजे ही निद्रा-त्याग कर उठ बंठते तथा कुएँ पर जाकर 
नित्य-कृत्य (स्नानादि) करके, शुद्ध एकान्त स्थल पर आसन 
पर सिद्धासन लगा कर बेठ जाते, (मानसी सेवा की भावना... 
का) सुर्योदय तक ध्यान करते। प्रातःकाल सरयू-तट आकर 


_.. ब्ठ जाते और ३ बजे तक जप करके पुनः स्नान करते तथा ७ 
. .स्तान के बाद १ घंटा ग्रन्थों का पाठ करते। । 


तदनन्तर श्री हंनुमानगढ़ी में श्री हनुमानजी के दशन 
करके कन्कभवन में जाते । वहाँ से लौटकर अपने सिद्ध गुर 
श्री विद्यादासजी महाराज के पास आकर नित्य एक घटा 
सत्सद्भध करते । सायंकाल & बजे सब कार्यों से निवृत होकर 
भगवद्ध्यान करते हुए सो जाते । पुनः रात्रि में दो बजे उठ 


पड़ते । इस प्रंकार हमारे चरित्रनायक का दिव्य साधनामय . 
जीवन बन गया । 


इस साधना से कुछ ही दिनों में आपकी विलक्षण दशा हो 
_गई। निर्मल हृदय-रूपी वसन अनुराग-रूपी रंग से रंग गया। 
प्रेम-रूपी चन्द्रमा की कलाएँ प्रतिदिन बढ़ने गीं। नी ु्ली तुल 
दांसजी की रची हुई गीतावली के प्रेम-भरे पदों को आप 
गुनाते रहते थे । कभी-कभी पृष्पवाटिका में भगवान की. सैचा 
के लिये तुलसों फूल लेने आप जाते तो पुष्पव/टिका की ली 
क्वा स्मरण कर आँखों से अश्रु बहाते हुए घंटों जड़वतः खंड- 
खडे गीतावलो के पद गाया करते थे । 


६.० है 


एक दिन आप प्रात:काल सरयु-तट पर स्नान करने गये । 
उस समय गीतावली का यह पद स्मरण हो आया-- . ७ 


है 3 “लेहु री लोचनन को लाहु। 


... जिते चित हित सहित नख-सिख अंग-अंग निबाहु । 
... सुकृत निज सियराम रूप बिरंचि मतिहि सराहु॥। 
...  मुदित मन पर बदन शोभा उदित अधिक उछाहु। 
...... मनहूँ दूरि कलंक करि शशि समर मार्‌यो राहु॥ 
. नयन सुषमा अयत हरत सरोज सुन्दर ताहु। 
 बसत तुलसीदास उर पुर जानकी को नाहु॥ 


. इस.पद को गाते हुए आप घंटों तट पर खड़े-खड़े जलधारा ._ 
पर भगवान की भाँकी *देखते रहे। आपकी सुधि-बुधि खो 
गई थी, इतने में एक संत ने आकर आपको चेत कराया, तब 

' आपने स्नान किया । 


| ;॥ 


है थ् इस प्रकार आपकी दशा बदलती ही गई । एक दिन रात्रि 
में दो बजे उठकर जब कुएँ पर स्नान करने गये तो आपको विरह॒ 7 
... . उदय हो गया। आँखों से अश्वुधारा बह चली । विद्धल होकर 
.._ “गीताबली” का (कौशिल्या माता के विरहवाला पत्थर-हृदय 
को भी रुला देनेवाला) यह पद गाने लंगे-- 


“जव-जब भवन विलोकति सूनो । 


काहि कस ; ५ कक. 
गहिं लेहुँ डर काई॥ 
४ मरी 8 प्ण 
हू ऐ- । # है हे 
भे | ॥। | ह [र्‌ है ४; / छिलायो 322 । . 


घर 5 तो 4) सन प्‌ ( | ! 
# ५ १ शा 
-क 9 ;#7॥ #" न पर 


; हर - #प -विपित भरि नयन रोम कौ बदन ने देखन पायो ॥ 
“तुलसीदास” यह दुसह दशा अति, दारुण बिरहे घनेरों 
दृरि-करे को धूरि कृपा बिन शोक जनित रुंज मेरौ॥ 


' चारों ओर अन्धकार था । कुएँ पर जल भरते हुए, विरह 
से आकुल हो उठे । सहसा किसी ने पुकार कर कहा--“साव- 
धान रहो ।” यह सुनते हौं आप चकित होकर चारों ओर 
देखने लगे किन्तु कोई देख न पड़ा।.. करे 


| | जुढ 
एक जार आप दोपहर में कुए पर जल लेते गये । .उस्र 
छ हो केंए+7%। !#& है 
समये आपको श्रीं किशोरीजो का विरह स्फुरित न्क +| 
डर “कह कपषि कब रघुनाथ कृपा करि हरिंहें निज वियोंग 


संभव दुख । 

इस पद को गुनगुनाते हुए आप ऐसे तन्‍्मय हुए कि शरीर 
की सुधि-बुधि भूल कर विरहाम्बुधि में निमःन हो गये । उसी 
समय कुछ चेतना आई कि जल भरना है, ज्यों ही जल भरने लगे 
कि सहसा चरण फिसल गया और आप उस गहरे कृप के अगाघ 
जल में जा गिरे । आप को वुएं में गिरते देखकर दूर बैठे हुए 


५222: कि कम है स्पक पर, कक >क १ खा 
कह ल मु , अंक न 
4१ # _ न 0०.०६ ५3 + हे क्र 


की. 4२% 
३ ऐल 


के है 
४5 5 2 / 2002# 


दौड़-दौड़ कर छोग आने लगे और एक-दूसरे से 


है # | 


हैए अवुकलछानावाक्रीको ॥0. कट है? हाहा! 
....._ तदनन्तर सब ने मिलकर महाराज को कुएँ से बाहर 
.. निकाला। स॒बों ने देखा कि एक बूंद भी जल आपके अज्ञों में 


३ 


लगा था | खेब संतों को इस घटना से बड़ा विस्मय हुआ । 


का औ 


वत्र इस घटना को चर्चा फेल गई। छावनी 


हुई है 


कत्ल >क 5४७ एी# जी गि । 


३ ्ज ९ कप ले पे जाए पाक ५ 


लक? पक प् 7 वरसोम्किएीज, डिक 0 45 जय 
« हैँ " दे | ञ् कक 8 पं 
प्ट्फु 'भ्ज् है डे हि । है ध्क्ु १४ | - ै ! झ 


9७, ८ >अंगेलेंड- 5 कै: > भी >परकओ ५ १० हु ० का 'ज। 
कह काफसशो 5 5#& एफ ड़ | है 35 अ थ ! 


ह ६. है ४ 


|. र्फ श्र | | 


लीला स्वरूपों का प्रभाव | 


हे -. अयोध्या में श्री रामलीला निरन्तर होती रहती है। भक्तों 
.. को भगवान्‌ की लीलाओं द्वारा साक्षात्‌कार के सदश दिव्य: 
आनन्द का अनुभव होता है । छीलाएँ उनका स्मरण दिलाकरु 
हृदय में रसों का उद्बे क कर देती हैं। . देखा जाता है-त्वीरू 
र॒स की लीलाएँ वीरता का संचार कर देती हैं तथा करुणां- 
रस की लीलाएँ बर्‌बस रुला देती हैं । ) ऋूपज 9 


अयोध्या में एक श्री रामलीला मण्डली आई। उसमें श्रो 
. सीतारामजी की जोड़ी बड़ी मनोहर थी। जहाँ लीला होती, 
। वहीं संतों को अपार आनन्द मिलता। एक श्री गोविन्दाअम 
नाम के बड़े प्रसिद्ध महात्मा उन दिनों अयोध्या में रहते थे। ये | 
बड़े विदा गन बड़े क्मेकाण्डी संत थे। . उनका मन उन ४ 


एक दिन हमारे चरित्रनायक ने श्री गोविन्दा+ मजी को 

है जीलास्वडूपों की उच्छिष्ट प्रसादी पाते देखा । यह देखकर 
. आप विचार करते लगे-“देखो ! यह कितने बड़े विद्वान्‌ हैं, 
किन्तु इन बालकों का जूठा खा लेते हैं। मुझे यह वात अच्छी 
नहीं लगती । क्या हुआ जो सीतारामजी का-सा रूप बना 
लिया हैंन आखिर हैं तोइ;्मह गृह स्थरों; के।ही| लड़के | इनका 
जूठा खाना ठोक नहीं । 


लिहस प्रकार मन में ग्लॉनि करके आप अपने आसन पर चले 
आफ नित्य नियम के अनुसार सिद्धासन से बेठेकर 
ध्यान करने लगे किन्तु उस दिन' ध्यान में इनको जरा भी 

_ एकाग्रता नहीं हुई [जब ध्यान में नित्य की भाँति भगवान के 
. दर्शन-नहीं हुए, तब आप अनेक प्रंकोर के प्रयत्न केंरने लेगे। 
किन्तु किसी साधन से भी हृदय में भगवान का स्वरूप नहीं 
आया। सारी रात व्यतोत हो गई।. प्रातःकाल होने पर 
बड़ा बलेंश हुआ । इतना महान्‌ क्लेश हुआ. कि अपने 


कि 


को त्यागते का निए्चथ कर लिया। सोचने ल “जल 


रूठ गये हैं, तो इन प्राणों 
पफ्रता ) ऐप 


कोल जत कद मन ये थी पर (8 सलान करने. 


ध>ह* 
४) हा है, 
है 
अप अप 


। 
| 
। 
| 


# ०२3 


उनक़ो देखते ही: आप्र सोचने छगे>-देखों ! मैं इस ५ 
ओऔघषट घाट पर आया था किन्तु यहाँ भी ये लोग स्नान 
कश्ती आम्यक्र | । 7% छ-्क्त #: के किक ह॥ केक 
उश्कर वह स्व्ररूपः श्री सीतारामजी सरंयू में स्नान करने 
लगे। डनके साथ/एक सेवक भी था--स्नाने करके वस्त्राभूषण ' 
हेनकर श्री सी तारामजी तिलक़ लगाने लगे | 5+ >क़फ़ाश 
हमारे चरित्रनायक दूर खड़े-खड़े सोच रहेथें कि ये लोंग॑ 
स्नान्न| करके चले जायेँ, तब सरपय में प्रवेश करूँ। उधर 
श्रीएसोन्रारामजी के स्वरूप ते हमारे चरित्रनायकत्कोएञपनें 
पास बुलाया और कहा-“मदात्माजी ! तिलक रंगवां लीजिया 5 
आइय्रे।/मैं अपने हाथ से (तिलके लगा दूँ व! -फ ह# “के 7 एक 
(मंहाराज--“अभो/मैंने स्नान नहीं लिया है। स्नान करके 
निजःस्थे।न पर जाकर तिलक लगा लगा! 77 | कफ 
किशोरी जी-->“आप रुतान करके तिज स्थान पर जोले के. 
लिये तैयार हैं या सरयू में डबनें का विचार कर रहे हैं." 
सर्च॑ससन्ना बतलाइये/। 7 | कह छह ह ए 
यहासु॒नक र >महाराज /लज्जित हो गये। अपना संकोर्च- 
& मिटाने के लिये शीघ्रतासे स्तान करके निकल ज्ञाये औरू 


ल्ल् 


कक उस वाणी में विचित्र आकर्षण था।। श्रीमहाराज जिंचे हुए | 

चले गये। .- किश्लो रीजो तेः अपने क र-़सलों से आपके 

... पर तिलक.छगा दिया । उसःकर|काःस्पशीहोते ही आपके 
हृदय में बिजली के समान प्रकाश छा गया। दिंह य-दृष्टि 
खुल-गई ।...जान गये :कि यह साक्षात्‌: हमारे इष्ट-देवः ही 
प्रकट होकर हमें -दर्शत्त देने -आये हैं ।: पहचानते ही चरणों में _ 
गिरकर गदगद होकर/नेत्रोंसे अश्रुधोरी बहाते लगे, शरीर 
की>सुधि भूल गये | 5 + 

जाभी सीतारामजी/ने अपने कर-कमलों, से. उठाकर! बेठाया' 

. औसुश्नेमपूवक कहते: लंगे--/ जब »य गार हुआ हो, उस समय 

०. फ्  हमारेछोला -स़॒रूपों में! और मंदिरों को मूत्तियों में तथा | 
हमें कोई भेद नहीं समझता चाहिये। यदि कोई अभ्रवार 

लाक़र-लाति करता है,] तो अपराध लंगता है। अबशसा 

न करना। बस आज:;से -अब तुम्हारी भक्तिभावना विद! | 

में,विख्यात-होगी.। - हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं,- संसार को 

त पिर श ख्चष्त सं दि ८ फ्र एपाऋ 7 9380) | 

. इतना कहकर उसी समय वे स्वरूप अन्तर्द्धात हो 

गग्ने॥ 5 उत्तके साथ का सेवक भी अदृश्य हो गया-- 


) 4 पछिफ १3 ६६:६९ न १8०३ ९ पृ हे |; | प्र +्क 


होने लगे। ।॥ झाक क्‍ न 
नित्य-प्रति आप उस 


ब्लीला-मण्डली की०माँक़ी के दर्शन 
करने जाने लगे । अपने पूवेकृत अपराध के लिये ;परचात्ताप 
भी करते थे। >गार के समय स्वरूपों को साक्षात्‌ पूर्ण ब्रह्म . 
साकेताधिपति ही मानने लगे । 
एक दिन आपको लीला देखने जाने के लिये देर हो ग़ई। 

उस समय आप पहुँचे जब कि स्वरूपों का #छ गार उतारा जा: 
रहा था। उस दिन जिसने श्र गार किया था, उसने गलती 
से श्री रामजी की भुजा में अंगद अधिक कस'के बाँघ “दिया 
या। उस अंगद (वाजूबंद) को जब “खोला” गया तो 
श्री रामजी की भुजा में गड़ने का चिह्न स्षष्ट दिखाई दिया 
उसको देखते ही आपको -महान्‌ कष्ट का अनुभव हुआ। 
अपने प्राणाधार को आज बड़ा कंष्ट हुआ होगा.॥ | यह विचार 
कर आपको इतना दुःख हुआ कि आपके नेत्रों से-अश्ु धारा' कह 
चली, व्याकुल होकर अपने स्थान पर आये, भोजन करना तो 
दूर रहा, जल तक नहीं पिया. वन्य है प्रेम की. प्रवछता * . ै 

< प्रेम की बाता। प्रेमी ही जान सकते हैं॥: जिसके हृदय में 
व्रेमकी चोट हैगी हैं, वहीं सम सकता हैं।..“ |“ 


प्रेम । || 3३ ५ हे (0 5 पट नर 
सो जाने जेंहि 


के 3 :प्रेश्त बात! सुनि बोरा होई। का; 
तहाँ सपान रहे नहि कोई॥ ७ 
“पक खानपान सुख चाहते अपने। 
ह ति्नहि प्रेम परसत माह सपने ॥ 


प्रेमी आनन्द में हँसता हैं, विरह में व्याकुल हो जाता है । 
उस प्रेमी-पागल की बात कौन समभ ! किन्तु यहे प्रेम सबकी _ 
मिलता नहीं। जो अपने खान-पान आदि सुखों में मग्ने 
उन्नके पास/तो प्रेस की हवा भी नहीं जातो । प्रेम लो दुनियाः 
से निराली चीज है.। .. 


फाहमारे करित्रेनायक को इतती वेदना बढ़ी क्रि रांत में निद्रा 
भी नहीं आई | धीरे-धीरे अद्धं रात्रि व्यतीत हो यई। बार-वार... 
उसी भुजा का ध्यान करके विकल हो जाते । घीरे-धोरे जब 
व्याकुछता इतनी बढ़ गई कि प्राणान्त कष्ट होने लगा तो दया. 
के निधान' करुणा-वंरुणालय श्री दंशरथराजकिशोर प्रकट हो - 
गये । नीऊ मणिमय प्रकाश कुटी में छा गया । भगवान ने अपने _ 
कर-कमलछों से उठाकर सचेत किया-देखा कि अंग काँप रहे थे; _ 
53 2. से वस्त्र गीले हो रहे थे मुख से बोल नहीं निकलता 
था। दशा देखकर कौशिल्यानदन ने अपनी अमृतवर्षिणों 
दृष्टि से संब व्यथा हर ली । सावधान होकर उठ बेठ । अपने 
सन्मुखः अपने प्राणनाथ को देखकर 3२रणों में गिर पडे । श्री 


रामजी ने कहा--“ 
केस जुलक के आप क्यों इतने अधीर हो रहे हैं ? '+#< 


७-०0 # ५ हि कि ि 
] 5: हे. 
हद आओ 


ट- ते नि 
- 3» *« 5 0 
> #हू* मे ३०% ९249 हमारे 
हक ; क्या: ञ रे 


लि... 3 किलर ७ ८ कर 40:35: . ८ 
मारे चरित्रनायक अपने प्राणप्रिय श्री दशरथकुमार कौ. 
७ अवलोकन करने लगे। सारी दा हर +प 
आनन्दित हो ] 45% के मणि ५४४५ यों की. > ४8 ६ र अलहूक 
को लहरन तथा कक की कान्ति से चमकते हुए कपोलों की 
छट। और अधरों पर मधुर मुसकान और बड़े-बड़े नेत्र-कमलों 
की कठीली चितवन निहारने गयें। हृदय परे बनमाला 
शोभित थी, अंगों से लुनाई की लहरें और सुगंधि की तरंगे उठ 
रहो थी । पीताम्बर में लाल और हरी किनारी तथा चरणों में 
दयामलता मिश्रित अरुणता युक्त नख-चन्द्र चमक रहे ये । 


उस सौन्दयं-माधुय के. उद्गम स्थान श्री:अंग की मनोहरता 
देख-देख कर आपको तृप्ति नहीं होती थी ।..सोचने लगे--यह 
स्वप्न है या मैं जग रहा हूँ ? इधर जब भगवान्‌ ने देखा--यह 
कुछ बोलते ही नहीं, तो ऑप सहँसा अन्तर्द्धान हो गये । * 
भगवान्‌ के अन्तर्द्धान होने पर आप के हृदय की क्‍या द्शा 
थी ? पहले तो परम क्लेश से व्याकुल ये, अब आनन्द को समुद्र 
उमड़ चला था, किन्तु जैसे मिले हुएं खजाने के खो जानें से 
विकलता होती है, ठीक वेसी विकलता फिर आ पहुँची । इस 
ग्रेम की बडी विचित्र लीला है, किसी तरह चेन नहीं। इसी- 
लिये तो प्रेमीजन कहते हैं।- हो एड कूड़ों कप 
|, हक इ अश्वियाँ दुखियान का को, सुख सिरज्यो विधि नाहि। 


पे बन - त्त दे र्‌ हे बिन नह दल... कुलाहि ला । 77 
गप्माड़ १ कहकर कली के 72%. 25 8982 ४ अकुलाह ॥.. 
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सानरूष रस माधरी, लोला ललित घबिलास । 
ज्यों-ज्याँ पौबन को मिलें, त्यों-त्यों बाढ़े प्यास ।. 


> ूँ ्ह हू $ ञऊ%े 


जिस दिन से राजिवलोचन ने अपने परात्पर स्वरूप के 
'दवैन देकर कृताथे किया, उसी दिन से दर्शनों के लिये अत्यन्त 
से त्कण्ट ठा उदय हो गई। चाहिये तो यह था कि अब दर्शतत 
.. ही चुके थे, विरह-बात्त .होकर-मन में आतन्द्र भर जाता 
. किन्तु बात बिलकुल उल्टी हुईैं। विरह-व्यथा चोगुनी बढ़ 
4 “गई. $ ॥ यद्यपि आप बहुत चेष्टा करते थे कि अपने मनो भावों को 
किसी परः प्रकट न होने दे, परन्तु छिपाने पर भो आपकी 
विरह-दशा प्रकट हो जाती थी । 


४4 


है. 


एक दिन आप विरहाकुल हो नेत्रों से अश्रु बहाते हुए 


बिक पछएक फि । 5 775 फेक ले ँ्कि 


च 3 अल पी 
5 बे क 22548 2:23: 50% 


न स्जक रे जोरूजोर से रोनें लगें। वहसंत कहेने 
देखो ! कक: क्यों होते की १४ सरकार के बह. 
जज कक. हर चित्र है।” थह ९+३-२|€ ह्नः 

बार-बार -काहे को दिखावत हौ चित्र, हाय ! 
:. चित्रके बिलोके द्वित्त सौगनों जरत है ॥॥ 

वह प्रेमी संत वड़े चक्कर में पड़े गये । सोचने लगे-- “यह 
विरह-रोग भी अजीब होता है, जितनी दवा करों, उतंनों ही 

; यह बढ़ता जाता है। ” 

प :- >्तदनम्तर रात्रि में “जवबाआप) प्रेम-विद्धरू होकरु ध्यान 

' करते बठे, तो श्री हनुमानजी ने ध्यान में दर्शन देकर कही-£ 
"आज सार्यकाल कनक-भवन में ऑइयेगा। | 

यह विमल-बाणी ध्यान में सुनकर/ आपको बड़ा आनन्द 
हुआ | दूसरे दिन प्रातःकाल से: हो उत्कंठा बढ़ते लगीं -+ 

“कब्र सन्ध्या हो और कब कतक-भवन में जाऊँ १% पता नहीं, 

क्यों आजा मिंलीं है, कया आज कोई विशेष कृपा होगी ?!इसे 

प्रकार आतुरतापूर्वक सन्ध्या समय श्री कनक-भंवन में आये । 
ज्योह “मंदिर में चरण रकक्‍खा कि सारों मन्दिर प्रकाशित ही 

पृथ्वी,: दीवालें, दरवाजे; 'फरोजे आंदि सब मणिमेय 
ने हे ' ॥ अन्द्वर॑ मन्दिर में दृष्टि डाली तो रंत्तासिहासने 


... अंग्र-अंग्र में. अपार रूप-माधुरी, अवलोकत कर आनन्‍द-सिन्धु 


में त्िमम्न हो गये-। ल्‍ 5 हि जुड़ा! 

प्रिया प्रियतम की सेवा में सखियां लगी हुई थीं। कोई 
चँवर कर रही था, कोई इतर लगा रही थी, कोई माला पहना 
रही थो, कोई पान खिला रहो थी। यह सब दृश्य आप आँखें 
खोले हुए देख रहे थे । जब आननन्‍्दोद्र क से आँखे आप हो बंद 
हो गईं तो आपने ध्यान में भी वहीं सब दृश्य देखा-बहाँ 
श्री हनुमानजी को भी देखा। हनुमानजी ने कहा- आज 
आपने प्रणाम भी नहीं किया, सावधान होकर सरकार को 
अणाम करो । 
श्री हनुमानजी,के : संकेत से; आपने प्रणाम किया तथा 
आँखें खोल दीं | आँखें खोलने पर भो वही भाँकी थी। कुछ 
सावधान हौने पर आप! उठः कर अपने स्थांन की ओर चले, 
किन्तु वह भॉकी ज्यों-को-त्यों दिखाई देती थी, कनक पभंबन 
सेमत्त गजेंद्र के मन्दिर तंक वह दृश्य दिखाई दिया-बाद में 
तदततत्तार अपने स्थान पर | आकर भगवत्सेवादि कार्यों में 


. चब्रातःकाल सावधान होने पर नित्य-कृत्यों में लग 2 
संध्याँ से पहले हो गुरुदेव के निकट गये और सत्सेंग-सेबा 
आदि के पश्चात्‌ गोलाघाट पर विचरते चले गये। वहाँ से 
लक्ष्मण किला तथा स्वगेद्वारघाट, रामघाट, नयाघाद आदि 
स्थलों पर श्री सरयू्‌ के किनारे-किनारे आनत्द लेते 'हुए 
श्रो जानकीघाट पर आये। यहाँ स्तानादि करके पुलित पर 
बठ तरज़्ों की शोभा देखते हुए मंत्रराज का जप करने लगे । 
थोड़ी देर जप करके फिर तट पर इंधर-डधर बिचरते हुए 
आकाशम्मण्डल “की ओर दृष्टि उठा कर/तारागणों का 
निरीक्षण करने लगे। सन्ध्या हुए अभी १-ही घंटा व्यतीत 
हुआ था | चन्द्रदेव अभी उदय नहीं हुए थे, किन्तु प्राची दिद्या- 
रूपी रमणी का मुख-मण्डल गुलाल से/लाऊ। करना अरऊस 
कर दिया था। तारागण मोती की लकड़ी से विखरे हुए-प्रतीत 
होते थे । आप बड़ी तन्मयता से आकाश की - अनुपम अलूकार- 
छुटा देख रहे थे कि सहसा सरबु-जल में से एक विचित्र प्रकाश 

निकल कर इनके पास आ गया। बह श्रकाश नहीं मानो 
साक्षात्‌ सूे सम्मुख आ गये हों, ऐसा तेज देखंकर सहन न 
होते से घबरा कर आँखें आप हीं बन्द हो गई। 

7 + जब कुछ समय पर्चात आपने आँखें खोलो तो अपने को 


# एक पुष्पबाटिका में पाया । वहाँ की भूमि मणिमय थी, विचित्र 


वृक्षों और-लताओं में फूल: खिके-हुए ें; भु डेन्केन्फु ड भ्रम. 
। ४ &, गुजारे परह्ठ श्र दि पक्षो चच्त रहें मे पप कि ! 
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_लित-कण्ठ से सुरीली तान छेंड़ रही थी ॥ बीच-बीच 


उद्यान के मध्य में विशाल ऋ्रीड़ा-भवन था, जिसकी शोभा 
इन्द्रे-भन्दिर से कोटिंगुणी लगती थी। उस रत्नमय तीड़ा- 
भवन में कल्पनव॒क्ष के नीचे, कमछाकार सिहासन पर श्री 
सीतारामजी विराजमान थे, सखियाँ चँवर-छत्र लिये सेवा में 
तत्पर थी । उस महल में डरते-डरते आपने पदार्षेण किया, 
श्री चन्द्रकलासखीजी ने प्रेमपुवंक आपको बुला लिया। निकट 
आकर दिव्य दम्पति को प्रेम से दण्डवत्‌ की। पश्चात छवि 
ः हहारते. हुए बिचारने छंगे कि यदि इस समय मेरे पास कुछ 
हाता तो सरकार को सेंवा में अर्पेण करता, अब क्या करूँ? 


8 


उनके मेने की जानकर तत्काल श्री चन्द्रकंडाजी ने आपको 
* चानदान दें दिया। तंब, हित होकर आपके प्रिया-प्रियंतम 
क्लों पान खिलायें। प्र॑संन होकर प्रियां-प्रिंयतम ने आपको 
प्रसोंदी-पान प्रदा् किया । मई 
प्घः स्वाति लालसा जाग्रत हुईं कि दम्पति के चरणों की सेवा 
5 किन्तु संकोचवश नीची दृष्टि करके खड़ हो रहे  ग 
कफ किन 5 गैभाः >> । की न्क 
अन्वकलाओ ने मत्तो काव जातक कहा 7 का हक 
सेवा कीजिये .. हमलोग, तो रोज ही सेवा करनी है, जाए 
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... करने लगे।, श्री महाराज चरण-सेवा करते हुए जिचाई 


करने लगे कि अहो !. यह समय कितना सुल्दर है।. “हैं 
छविमय दर्शन और यह दिव्य-सेबा मु प्राप्त हुई है, क्‍ यही 
मेरा मनोरथ था, अब पूर्ण हो गया, किन्तु कहीं े इनसे / 
बियोग न हो जाय | सहसा, आप व्याकुल हो गये । विरह की 
अद्भू[त दशा उदय हो गई और नेत्रों से अश्लु बहाने लगे । त ४ 

दिव्य दम्पति और श्री चन्द्रककाजी आपकी विकलता 
देखकर चकित हो गये । चन्द्रकलाजी ने पूछा - " हर के 
सम्मुख साक्षात अनन्त कोटि ब्रह्माण्डाधिपति भगवान्‌ विराज 
मान हैं, इसको पाकर भी आप व्याकुल हो । कप 
बात है ?” श्री महाराज ने कहा--'हाँ, मेरा अप दम ० 
सरकार के सम्मुंख रो रहा हूँ, क्योंकि प्रभु आननन्‍्दम कान 
आपकी सदा प्रसन्न ही करना चाहिये। कित्तु मुझ ते 
कि कहीं अब किर इनसे बियोग न हो जाय ।। यही दुःख झुफ 
ब्याकुल कर रहे हैं।. 

यह सुनकर चम्द्रकलाजी डुप हो गई और प्रिया-प्रियतम 
की ओर देखने लगीं। तेतर प्रिया-प्रियतम मुस्कराकर कहने 
डगे--“अब वियोग नहीं होगा। अब सर्वंदा तुम्हारे हृदय में 
>में इसी रूप से विराजमान रहेंगे। एवमस्तु-एवमस्तु। तुम 


आप उठ बैठे और रूप-माधुरी अवलोकन करने लगे। 


3 यम: क्षण: सुहसा इतना प्रकाश प्रकट हुआ कि आपको 


आँखें मुँद गई । थोड़ी देर में जब आपने आँखें पुनः खोलीं 
आपने अपने को श्री सरयू-तट पर बेठा पाया। वह सारा 
१किक दृश्य अईृब्य के पेट में समा गया । आपने आकोश- 
की ओर दृष्टि डाली तो उस समय नक्षत्रों के अनुसार 


' 


] 


गा कि एक प्रहर रात्रि और शेष है अर्थात्‌ तीन बजे थे 

ग अवसान और नित्य-नियम का समय जानकर आपने 
(य मैं स्नान किया और उसी अलौकिक छवि के हृदय 
न करते हुए आसन पर आकर जप करने लगे। उस 
हृदय में वह दिव्य झाँकी निरन्तर अविचल 
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हा कथा-प्रचार कप 
आनन्द के सित्धु का .ज़ब किसी संत के हृदय-सरोवर में 
आविर्भाव:होता है. तो मानस-सरोवर को परिप्लावित करके 


उमड़ चलता है और वह सारे संसार-रूप उपवन को. यत्र-तत्र 
अपने प्रबल वेगबाली धाराओं से सींचने लगता है । , «६! 


जव हमारे चरित्रनायक के हृदय में निरन्तर दिव्य-दशन 
होते लगे और आपकी ध्यानावस्था संतों ने देखो! तो आपके 


तेज के प्रभाव से प्रभावित होकर संब सन्त आपमें अलौकिकता 


का अनुभव करते लगे। एक दिन आपके सिद्ध * 
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गुरुदेव श्री 
विद्यादासजी महाराज बे आपसे कहा--“बंत्स ! मुझे विनय 


पत्रिका के पदों की व्याख्या करके सुनाया करो | _ 
श्री महाराज ने सरल-स्वभाव से आज्ञा स्वीकार. कर 


। गुरुदेव की कुटी में कथा प्रारम्भ की ।.. कथा सुनने के... लिये 


पास-पड़ोस के संत इकट्ठ /हो। आये.। उस आत्तरिक़ अनुभव 


.. अं परिंप ५5 कथा को सुनकर सब संन्‍्त. तन्‍्मय हो गये । ' ऐसा 


प्त हुआ कि सव सन्त मुग्ध होकर प्रथम दिन ही 
है : $ कप ग& 2 ।  अक ८: 


.. सन्तजन दिव्य कथा सुनकर प्रशंसा करते हुए तथा णय-जयकार 
. करते हुए कथा से लौटते थे । इस प्रकार जब आपकी कथा की 
चारों ओर महान्‌ महिमा फल गई तब एक दिन संतों ने 
आपसे कही श्रीवाल्मोकीय रामायण की कथा श्रवण करने 
को हमलोगों की लाला है, इसलिये क्ृपाकर युनाइये ।” 
श्री महाराज ने कहा-“हमने संस्कृत का अध्ययन यथा- 
विधि नहीं किया हैं, इसलिये हम वाल्मीकीय रामायण कहने 
में असम्थ हैं । 
+  अहं सुनकर संतों को सनन्‍्तोष नहीं हुआ। तब श्री: विद्या- 
दासजी महाराज ने कहा--'वत्स ! तुमने: प्रज्ञावद्ध न. स्तोत 
सिद्ध किया था। उसके प्रभाव से तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ जो 
तुम्हारे हृदय में विराज रहे हैं, उनको कृपा से तुम बेदव्यास 
के समान सर्वेशास्त्रों के ज्ञाता हों जाओगे। जा 
श्री विद्यादासजी की आज्ञा से संस्कृत का बोध प्राप्त 
करके आपने शौच्र हो वाल्मोकीय रामायंण की कथा प्रारम्भ 
कर दी। वह कंथां ऐसों विलक्षण हुईं कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ 
जाईच्य में पड़े गयें। आपका कण्ठ वड़ा हों मधुर था। 
जो शब्द निकलते थे, वह मोती को लड़ी के समान बड़े ही 
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का विचित्र और समुचित विद्वतापूर्ण उत्तर पाकर प्रशंसाः करते 
हुए अपने घर लौट जाते थे । द 
इस प्रकार आपकी प्रशंसा जब सारे भारतवर्ष में होने 
लगी तब आपके दीक्षा-गुरु श्री रामवचनदासजी महाराज को 
भी अपने प्रिय शिष्य की कथा सुनने की लशलसा उत्पन्न हुई 
ओर कज्ञोंत्र ही अयोध्या आकर देखा कि प्रिय जक्षिष्य उच्च 
सिह्ासन पर विराजमान होकर श्री महाभारत की कथा श्रवण 
करा रहे हैं। सहस्रों संत मुग्ध हो श्रवण कर रहे हैं तथा उनके 
मस्तक पर तुलसी और पुष्प चढ़ा रहे हैं। वड़े-बछ किदान 
नतमस्तक होकर प्रणाम कर रहे हैं। 597 2602) 
अपने शिष्य का महान्‌ प्रभाव देख तथा प्रेमाग्ृत से सनी 
अनुपम मधुर कर्था श्रवण कर आन#द से गदगंद हो उछे। 
जब हमारे चरित्रनायक ने अपने श्रो गुरुदेव को देख, तो 
विह्नल होकर चरण-कमलों में लिपठ गये । गुरुदेव ने उठाया 
और अनुराग देखकर कहने लगे--मैं आर तुम्हारा प्रभाव देखकर 
अल पे हे आहत आते हो गया।. अब मेरा 


हुए. चलते समय परीक्षा के लिये कहने लगे--“मे री 5 
पौंडी-ग्राम में. मेरी 


: “यह. सुनते ही आप आनन्द से पुलकित हो उठे और बोले- 
नाथ ! मेरी भी बहुत दिनों से यही छालूसा थी कि आपकी 
.. शतरेवा करूँ सो बड़ा उत्तम अबसर है, मैं साथ ही चल गा। 
 शेसे कहकर आप आनन्द में मगत हो गये और शीक्र हो जाने 
.. के लिये तयारी करने लगे । 
._ *« यह सुतकर तथा अति उत्कट उत्साह देखकर गुरुदेव 
. अ्रफह्लित हो उठे । कहने लगे--“वत्स:! तुम्हारी यहाँ इतनी 
"है कि ब्यासजी को भो शायद इतना सम्मान जीवित 
में प्राप्त न हुआ हो, - किन्तु तुमते इस प्रतिष्ठा को तृण , 
रह त्यागकर, मेरी सेवा के लिये जाना आन॒न्दित होकर 
ग्र-कर लिया। _ जरा भी उदासी हृदय में नहीं आई। 
हैः 33: पे मैं तुमपरः बहुत प्रसन्न हुं, तुम यहीं रहो और संतों 
४९ हा भगवदुलीलाएँ सुनाकर अमृत वर्षा करो । द 


।कहकर,भूरि-भूरि सराहना करते - हुए आशिष. देकर 
आश्रम पर-पौंडो-ग्राम में चले गये। श्री - महा पज ज़ 


#काः झोकिक विज्ञान की चरमसीमा लोक में हीं सौमित रह... 
“जाती है; किस्तु ज्ञानी भक्त मंत्र-बंछ से अलौकिक विज्ञान के. 
' बेत्ता बनकर सीमा को पार कर जाते हैं औौर अविनाशी-लोक 

का मार्ग खोंजकर अमृतत्व को प्रॉष्त करने के लिये 
ब्रह्माण्डाधीश्वर के चरणारविल्दों की सुर-मुनि दुलभ सेवा 


को याचना करते हैं। मंत्र में हो सर्व शक्तियाँ विद्यमान हैं । 


मंत्र का जापक सिद्ध होने पर क्‍या नहीं कर सकते ? मंत्र 
“में दूंढ़ विश्वास हो और गुरुदेव की कृपा हों तो इंष्टदेव' का 


साक्षात॒ुकार करके चतुर्वंग ही नहीं, सृष्टि रचने को भी 


सॉमय्य प्राप्त की जा सकती है। | 5४ 


९ >> २०२७ बता -# ३-3 कम ध कि 


एक दिन हमारे चरित्रनायक अपने.सिद्ध गुरु श्री..विद्यादा 
जी के निकट बेठे सेवा में संलग्न थे। उस समय अत्यध्त प्रसन्न 
होकर प्रेम-प्रदर्शित करते हुए. श्री बिद्यादासजी- ने--कहा>- 
“वत्स, तुमने मेरी अत्यन्त सेवा -की:है ॥; 5 तुमतें उकथाग्रत 
पिलांकर सब संतों को वश में कर लिया हैं | तुम्हारे लक्षण 
महँ्षियों के समान हैं। अपने अलौकिक गुणों के द्वारा तुमने 


च्ः 


सबको आइचये में डाल दिया है। मेरा मनोरथ पूर्ण हुआः। 


माया-वासना नाश नहीं हो सकती । माया-मोह मिटाकर 
. बिरक्त बनानेवाला श्री: रामसंत्र ही है। .. इसडिये:तुम ड्रपदेश 
ः देना प्रारम्भ करो।। बिना वेष्णव संस्कार हुए गृहजाल नहीं 
कटता। इसलिये जो विरक्त होना चाहें, उत्को सच्चे विरक्त 
बनाओ । संसार में इस समय- सच्चे संतों की बहुत कमी 
हुं की मक्का 

हमारे चरित्रत्ञायक ते श्री गुरुदेव की आज्ञा शिरोधाय की 
और: याचना; करनेवाले भक्तों को दीक्षा देना आरम्भ कर 
उदिया। < सबत्‌ १६५१ में आपने उपदेश देना प्रारम्भ किया । 


डे कक 


उसी संवत्‌ में आपके सेकड़ों प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यक्ति शिष्य-हुए । 
हि *. पका उपदेश प्राणियों के हृदय में बिजली के समान अति 
ग्र असर करता था। 


' और: $5:9 ७ ५७७४७ 


“कर सब प्रेमी संतों को'बुछा भेजा । सन्‍्तों केआ जाने पर 

कहा--“मैं- अब -दिव्य अयोध्या में जनता चाहताहहूँ, 
'इमरोण मेरे परमप्रिय श्री रामबलल्‍लाभाशरणजी से 

पान करते रहना तथा _भक्ति-प्रचार में इनकी सहायता 


करके 70 हक" 


नर 
#। 
| 
कं 
| 


23% ५ अं >>्डड 3८ 
*+- *. मन 35 था पक | >> हा < 
5५ 2 ५55. धर न जे 
( ८७. ) 


सिद्ध गुरुदेव के वियोग से आपको बड़ा क्लेश हुआ, किन्तु 
. सिद्ध-स्वरूप से उनके पुन: दर्शन पाने पर आपका सारा शोक 
दूर हो गया। 
एक दिन हमारे चरित्रनायक आसन पर बेठ हुए ध्यान 

कर रहे थे। ध्यान में आपने पौंडी ग्राम देखा तथा गुरुदेव श्री 
रामवचनदासज़ी को विमात परु बेठकर आकाश में जाते हुए 
देखा । यह देखकर आप व्याकुल हो उठे और उसी समय 
५ जगैगोपालदास : नामक सांधु को बुलाकर कंहा--“तुम अभी 
-प्रौंडी ग्राम में . जाकर हमारे गुरुदेव का समाचार लाओ- 
_ जयगोपालदासजी शीफक्र ही पौंडी ग्राम चले गये । 

४. इधर महाराज ने सब संतों से उसी समय अपने ध्यान की 
बॉल सुनाई, किन्तु किसो को घविश्वांस नहीं हुआ। वह 
“और समय लिख लिया गया। उधर जब जयगोपालदांसंजी 
पौंडी से लोठकर आये तो उन्होंते वतछाया -कि< गुरुदेव का 
साकेतवास हो गया। वही तिथि -और वही समय 

निकला । यह देखकर सब संतों को उस दिन से श्रीम हाराजजी 
के वाक्य ध्र व-सत्य प्रतीत होने लगे । ह 

४ एक दिन एक संत ने आकर प्रइना किया5- “आजकल 

सब उपाय करने पर भो श्रीभगवद्शेन नहीं होते; 
४+कास्प-है;? ई हे के जिए: ४8 &$ ला? 


हि कहक 77% किसान हहकी के फात की 
विकाक किया >7 काए फड गतू! कि के #तहऊ इक 


हज बॉ बे ् के 4 । हू "5 जे * 


ः लत क् रण कक हे 
कि क कन्न छ ५ ४६३ * ७ नह हि छ यु | रु || चू- 
है हर ५ हज 5 ४ 


€ « -जआत्मिक-शंक्ति 


छाए 8 2 
फै5 श्रीरुूलौक़िक दृष्टि से कांये केरते देखा जाता है, किन्तु 
वास्तव में शरीर कुछ नहीं करता । इसमें बैठा हुआ जीवात्मा 
अप (हो, अपने मुन आदि अन्त:क रण चतुष्टय से शरीर का अनुभव 
#किया करता. है.। (जब जीव निकल: जाता है त॒व शडीौर मृतक 
गहो/जाता हैं; कोई कार्य नहीं कर सकता । इसलिये वास्त्ब में 
. आत्मिक-शंक्ति हीं सत्य वस्तु है। किन्तु, जेसे शरीर खाने- 
पीने तथा व्यायाम आदि से बलवान और मोटा हो जाता है 
व ही आत्मिक-शक्ति ,भी मंत्र-जप, पाठ-पूजा, आदि साधनों 
>से>बढ़ाई जा सकती है।। : जसे-- बस्त्र शरीर पर ध।रण करने 
के कुछ ही दिनों में मेला होकर धीरे-धीरे बिलकुल काला-सा 
हो जाता है और उसे धोने के लिये साबुन आदि लगाकर अति 
परिश्रम करके स्वच्छ करना पड़ता हैं, उसी प्रकोर अस्त:करण 
भी शरीर के खान-पान आदि विहारों.में पढ़कर नित्यप्रति 
मछीत होते.जाते हैं और जीवात्मा की शृक्तियाँ प्रतिदिन क्षीण 


होती जाती हैं। इसीलिये साधारण जीव क्ोई)अलौक़िक 
2 कार्य नहीं कर सकते; कित्तु 'सिद्ध तपस्वी-महात्मा विलक्षण । 


क : साधनों से परत की मलीनता नाश हो, जाती है तथा आत्मा 
: प्रकाशित हो उठती है और अपनी -शक्तियों से कार्य करने में 
समर्थ होकर जीव दिव्य गृति प्राप्त कर लेता है । 


श्री विद्यादासजो तैथा श्री रामबचनदासजी महाराज के 
 -साकेत पधारने के प्रद्चात्‌ हमारे चरिव्रनायक का मन अत्यत 
उदास हो गया। कथावाच्चनन आदि कार्यों: में जरा भी चित्त 
: नहीं लगता था। उस समय अथोध्या में अनेकों सिद्ध महात्मा 
- और तपस्वी विराजमान थे रे उनमें एक (श्री सियारामश रणजी 

3 परंमहंस तथा श्री रसरज्भ मणि जी बड़े रंगीले| रुसिक थे ।. 

्ै दोनों ही महात्मा श्री रामजी को अपना सखा मरते/ः 
संखा-भावना इनलोगों की सिद्ध हो चुकी थो ,ओऔर।| सरकार 

तण कप्री।करते केश; ले के २7८ (9 


एक दिन ये दोनों ही महात्मा: हमारे चरित्रनायक के 
| निकट आकर दण्डबत्‌ करके कहने लगे-+प्रभो”| हमः आपकी 
कथा बहुत समय से सुनते हैं, आप स्वेदा -प्रफुल्लित होकर 
: अम्रत वर्षाते रहते थें, किन्तु जब से आपके गुरुदेव साकेत 
. पार हैं, तब से आप कुछ उदास रहंते हैं, ' इसलिये हमलोगों 
की हो इच्छा है कि आप कुंछ दिन चित्रकूट में प्रमण कर 


ः बक 


... व्ित्रहवॉट की यात्रा के लिये इन सिद्ध महापुरुषों ने प्रस्थान 

ह कैयां। चिंत्रकुँट में आकर मंदाकिनी-गंगा में मज्जन करके... 

... आ जानंबीकुणटे हा ह हामक स्थल पर आपने निवास किया। 
नैंबीने वन-वीथियों में विचरते हुए गिरि- 


निंके। रक देखते थें। भेरंतंकूंप, अनुसूया, हनुमानधारा, देवा- ह 
है, गुष्तगोंदीवरों, बॉकेसिंड, पंचमुखीहनुमान, स्फटिक- 
| सिरसौवर्न आदि स्थानों के दर्शन करके श्री कामंदगिरि । 
भी की। कहीं बैठकर वन में शिलाओं पर तीनों 


करते थे । एक दिन दोनों सखाओं ने हमारे चरित्रनायक के है 
 पड़कर कहां--“चित्र कूट का असली रूप कंसा 

आज दर्शन कराइये ?” श्रो महाराज नेकहा ५ 

नहीं जान सका कि इनेंका स्वेंसुप क्यों है. 


यहाँ सेःतित्रकूद का दर्शन।करके आँखें बंदः 
. लक्ष्मण-पहाड़ी पर से! सामने चित्रकूट-पर्वत के उपर का 
कुछ दृश्य दिखछार्ड देता है ।. उन. दोनों. महात्माओं. ने आँखें 
भर-भर चित्र कूट का शिखर देखा और आँखें बंद कर लीं। 
आँखें बंद करते ही उनकी एक दिव्य प्रकाञ्य देख पड़ा, डन- 
. छोगों ने आँखें खोल दीं । जब आँखें खोली तो लक्ष्मण-पहाड़ी 
और सामने का चित्र कूट-पर्वेत सब जगमगाता हुआ रत्नमय 
देख पड़ा। मणियों से भरे हुए उस पर्वत को देखा, तथा 
लताएँ और वक्ष भी हरितमणिमय देख पड़े । हरितमणिमय 
लंताओं में लालमणिमय पुष्प खिलें हुए थे, पद्मरागभंणिमय 
वक्षों में इन्द्रनीलमणिमय पुष्प प्रफुल्लित थे । उन दिव्य वृक्षोंमें 
विचित्र फल भी लटक रहें थे; तथा नाना-प्रकार के रंगोंवाले 
पक्षी कुंज रहे थे। रु ड-कें-कु ड॒ म्रृग और मसयूर इधर-उधर 
बिचर रहे थे | 


श्री महाराज ने कहा--'आपलोगों ने अब दर्शन कर लिये 
होंगे? चलिये।” _ 


बे दोनों सलॉजी चर द्विये, रास्ते-भर वह पवेत दिव्य 
रत्नंम्य दंशित होता रहा । उस-छटा/को देख-देख कर दोनों 
ही उन्‍्मत्त के सदृश्य होकर पद-गान करने लगते थ्रेलथा 
गदु-गद सेकरः नेत्नों से जलधारा बहाने रूग्ते थे । हि 


हा दौड़कर हिरणों के भू ड में चले गये |. वहाँ पर बड़ा खराब 
५ रास्ता था। . सब हिरण इन दोनों को देखकर भाग चले । 


हमारे चरित्रनायक ने जब इन दोनों को यह दशा देखी 
तब आपने इनको सावधान करने के लिये वह दिव्यता खींच 
ली। वे दोनों महात्मा सावधान हो गये। वह सम्दग 


जे 


द्व्य बदल गया। फिर वही प्राकृतिक दृश्य देख पड़ने 


8 हो हे _ चित्रकूट में इन महात्माओं की बड़ी प्रसिद्धि हो गईं। 
8 क्रति सज्जन आकर सत्सग करते और दोक्षा ग्रहण करने के 
५; ; | लिये उत्सुक होते |... दोनों सवा हमारे चरित्रनायक से ही 
सबको दीक्षा दिलवाते थे ।. .. ... ७० 


/" < 


35 एक दिन आप चन्द्रमा की खिली हुई चाँदनी देखकर 
दोनों सखाओं को साथ लेकर मन्‍्दाकिनी के किनारे-किनारे 
बन में विचरते हुए स्फटिक शिला की ओर निकल गये। बहाँ 

है. वृक्षों सें लिपटी हुई लताओं को हटाकर बीच से श्रीसीता- 
रामजी निकलते हुए दिखाई दिये और छताओं से फूल चुनने 

“5हगे। जब ये तीनों महात्मों पास पहुँचे तो. वहाँ पर कोई 

; औीतहीं था। इस प्रकार नित्य-प्रति नई-नई भाँकियों के 
द ते । : कभी तरु 'यल्लबों से 


. दिखलाई बन में मृगों को धलुष:्वीण लेकर... 
. «डराते हुए देख पड़ते तथा कभी फूलों का श्यृगार किये दोनों 
कमल नचाते हुए पास आनेवाले पभ्रमरों को कमल से हंटाते 
हैए देख पिंडते थेंए 777०-89 

.. संन्ध्या समय बैठ कर तीनों महापुरुष अपने-अपने अनुभव 


सुनाकर आनन्द लुटते थे । दैवयोग से हमारे चरित्रंतीयक को 
एक दिन बड़े जोर से ज्वर आ' गया। यहें देखंकर दीनों 


महात्मा कहने लगे--“इस जंगल में कोई औषधि भी उचित 
रूप से नहीं हो सकेगी, इसलिये अयोध्या बेब चंडना आवश्यक 
प्रतीत होता ह॥>क # १ पु 5 ॥ 
श्री महाराज ते कहा--/हमने संकल्प किया था।कि चित्र 
-कूट' में बाल्मीकीय रामायण श्री हनुमानजी को श्रवण करायगे, 
किन्तु अभी तक उसे प्रारम्भ नहीं किया था, सोचा थां--“जब 
चलने लगेंगे तब करेंगे। सत्य कहता हूँ, मैं पांठ पूरा किये 
घिना अयोध्या नहीं जा -सकता 75 5४४७7 | 57 क 
.. उस ज्वर ने बढ़ते-बढ़ते विशॉल रूप घोरण कर लिया। 
जंगल की जड़ी-बूंटियाँ खिलाई गईं, किन्तु कोई लाभ न हुआं। 
यत्न करके हारंकर दोनों महात्मा अयोध्या चलने के लिये 


| - यह सुनकर दोतों महात्मा कहने रूगे-“ आपकी देह अत्यंत 
दबेल हो गई है, आपक़ों दी सप्ताह लंधर् करते हो चुके हैं 
आप भला पाठ किस प्रकार करेगे 250 7 7 775 # 
यह सुनकर महाराज ने कहा- मेरा शरीर को अवश्य 
तिब्ल है और यह कार्य शरीर से कदापि नहीं हो सकता, 
किस्तु मैं आत्मिक-अक्ति से यह कार्य करू गा । आपलोग करू 
देख लेता £ दूसरा गुप्त रहस्य यह है कि मैं श्रो हतुमानंजी को 
कृपा से-नव दिन के लिये रोग को रोक लू गा। नव दिल्नों तक 
आत्मिक-व्ाक्ति से कार्य करके फिर रोग को भोग छंगा । यह 
जितने दिन का भोग है, बिना भोगे छुटकारा मिलेगा ही 
_ज्ञहीं | अभी हक ज़ायगा, पीछे उतने दिन फिर भोग लू गा । 
यह सुन कर संब आइचर्य में पड़ गये। दूसरे दिन प्रातः 
काल ४.बजे उठकर कहेने छगे--“मुझ्े मंदाकिती स्नान 
कराइये । दोनों संत उठाकर ले गये और मंदाकिली में स्नान 
 कराया। स्नान करके आपने नित्य-क्ृत्य उसी प्रकार किया, 
जैसे आप स्वस्थ दशा में नित्य करते थे । पश्चात्‌ श्रीदास हनु- 
मानज़ी के मत्दिर में जाकर श्री बाल्मीकीय रामायण का 
नवाह पाठ प्रारंभ कर दिया । ने जानते किस शक्ति से आप 
धारा-प्रवाह पाठ करने छगे । बीच में आपसे जल तक नहीं 


लिग्रा और ३ बजे तक लगातार पाठ सुनाते रहे। यह लीला. 8 
देखकर सबको महान्‌ आइचर्य हुआ । तोसरे पहर पाठ पूर्ण भें. 
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का विलक्षण काये देखकर दोनों सखा 
हँसते हुए कहने लगे -“महाराज ! आप समर्थ हैं, “क्तु- 
मकतु अन्यथा कत्तु समर्थ हैं। आपकी महिमा 
नहीं जान सके थे। अब आपको छीला से हमें में ३ आप पः 
४: होती है--पता नहीं, आप हैं कौन ?” .... . 
यह सुनकर महाराज कहने लगे-“आंपलौगों के सखा 
जैसे सर्वज्ञ होकर भी हास्य-पत्रिय होने के कारण सब से 
परिचय पूछा करते थे, वेसे ही आपलोग यदि मेरी 
हँसी उड़ायें तो इसमें आइचयें हो क्‍या है ?” | 


ट | 


१ 


श्री चित्र कट में अनुपम चरित्र करते हुए श्री महाराज ने 
नंवाह सम्पूर्ण किया। राज्ि में ३ बजे उठकर मानसी' सेवा- 
'ध्यान करने लगे। उस समय श्री हनमानजी ने ध्यान में प्रकट 
होकर कहां--“तुमने बड़े प्रेम से नवाह श्रवण कराया है 
'अब' जो तुम्हारी अभिलाषा हो, मुझसे वरदान माँग लो।” द 
शी महाराज ने क्रहा- “मुझे फेवल श्री राघवेन्द्र सरकार के 
चारण-कमलों की प्रेमाभक्ति प्रदान कीजिये। अन्य कोई वासना 
(चित्त में कभी उदयन हो |” 


+ह 
/# 
र्‌ 

| 

॥ 

। 


«.  एवमस्तु कहकर श्री अंजनीनन्दन “ सेवा-भावना में रूगने 
का संकेत करके अद्‌दय हो गये। प्रातःकाल होते हो ६ दिनों 
है से रुका हुआ ज्वर फिर चढ़ आयां। तब श्री रसरंगमणिजी 
है ने तथा श्री परमहंसजी ने कहा--“अब आपकी नवाह परायण 
की लालसा पूर्ण हो गई। कहिये, अब क्या आज्ञा है, अथोध्या 

चल या और कोई नई लीला की जियेगा । 


श्री महाराज ने कहा--““आप हमारे ज्वर के उपाय के 


काशी के-दशत कर आयें, वह यहाँ से समीप है।.. 
श्री रसरंगमणिजी तैयार हो गये। परमहंसजी की चिंत्र- 
कूट में और रहने की रुचि थो, इसलिये ठहर गये।. श्री 
रसरंगमणिजी के साथ महांराजजी कांशी आये | ज्वर वरावर 
बना रहता था, किन्तु आप काशी में प्रसिद्ध स्थलों के दशन 
करते तथा सत्संग करते । इस प्रकार डेढ़. महीते के परचात्‌ 
काशी से अयोध्या के लिये चल दिये |. 7 ५ «| 3 


अयोध्या में अपने स्थान मणिरांमजी की छावनी में आकरु 
बिराजमान हुए । आपका आगमन सुनकर सहस्रों संत-व॒न्द 
दशन करने आते लगे । किस्तु आपको ज्वर के कारण अत्युत 
दुर्बलता हो गई थी। चलना-फिरना तक कठिन: था। 
थ्रोध्या-निवासी नाना प्रकार के उपचार करने लेंगे, किच्तु 
किसी दवा से ज्वर दूर नहीं हुआ ।. आप इतने अधिक दुर्बल 


हो गये थे कि संतों को बड़ाःक्लेश होने लगा । ट 
एक दिन आप कहने लगे--/अब मेरी वृन्दावन जाकर 
ब्रह्मोत्सेव देंखते की। इच्छा हो रही है। इसलिये आज ही 


._ ज्वर आज ही सन्ध्या को उतरनेवाला हैं। आज ४ महीने श 
ही और विनाश खुके हैं । कार कि 75 किक: सप रा 
ऐसा कहकर आंप सव से विदा होकर वृन्दावन जाने को. 
उसी समय उञ्त हो गये । प्रेमी संत आपको सवारी में बंठा._ 
कर दोपंहर की ट्रे न से विदा किया | सन्ध्या समय गाड़ी लखनऊ ._ 
में बदलनी पड़ती है, ज्योंही लखनऊ स्टेशन पर आप! उतरे 
त्योंही ज्वर उतर गया । यह देखकर सब संत आनन्दित थ 
होकर प्लेटफाने पर कीत्तेत करते छगे । : ) 
श्री महा राजजी ह॒र्षित होकर वृन्दावन आये और सेवाकु ज। 
बंशोचाट आदि स्थलों के दर्शन करके ब्रह्मोत्सव देखा तथा | 
श्रीगोवर्धन; नंद-ग्राम, कामवन,-वरसाना आदि के दर्शन करके प्‌ 
शीघ्र ही अयोध्या लौठ आये । - पक कक 27 कक पु 
आपको नीरोग और खूब हंष्ट-पुष्ट देखकर संब संतों को 
अपार आनन्द हुआ॥ नित्य तयें उत्सव होने लंगे तथा पूवंवत्‌ 
अपूर्ब उत्साह से कथा आरम्भ हुई । पुराणों के अतिरिक्त सिद्ध 
महात्माओं के रचे हुए रहस्यमय ग्रन्थों की कथाएँ भी आप 


श्रबण कराने लगे । 
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. मैंसेकड़ों संतों को बड़ा विज्ञेपहोता।....... 


एक दिन सब संत आकर। आपसे कहने छगे--“अयोध्या 
में हमसब के शिरोमणि आप ही हैं। आप ही: हमारे प्रत्यक्ष 
भगवान्‌ हैं, इसलिये हम आप से ही अपना कष्ट : न सुनाय 
तो किससे सुनावें। दयामय !. इस साल . अयोध्याजी से 
सरयूजीं बहुत दूर चली गईं हैं। यह हमलोगों के अपराधों 
का ही परिणाम हैं, सब संतों को बड़ा कष्ट होता है । इसलियें 
आप कृपा कर श्री सरयूजी को निकट बुला लीजियें॥ आपके 
नित्य नये उ>अलौकिक कार्य हमलोग देख रहे हैं ।: इसलिये 
आप सरयूजी को आकर्षित कर सकते हैं।. .। 0 


इस प्रकार सब संतों की प्रार्थना सुनकर आपको दया 
आ गई । सन्ध्या समय सब संतों को लेकर आप श्री सरयू-तट 
पर पधारे। सादर प्रणाम करके स्नान किया और खड़े होकर, 
हाथ जोड़कर प्रेम-पू्वंक गद॒गद स्वर से प्राथना करने लंगे-- 
“हे देवि ! आपकी महिमा वेदों में विख्यात है। आप 
के जल के स्पर्श मात्र से प्राणी भगवद्धक्त होकर परमपद 
प्राप्त करता है। आप कलिकाल के पतितों के तारने के लिये 
प्रबल्ल वेगवाली धारा उत्साह से बहा रही हैं। ये सब संत, 
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.... आपके चरगों में आकर पड़े हैं। हे देवि ! .दया करके इनका... 
.. कष्ट दूर करो। [2 फ: ही है कर के आओ 
...:;। इस प्रकार प्रार्थना करके आप संतों के साथ लौट भाये। 
श्री सरयूजी प्रसन्न हो गईं। उसी महीने में बड़े वेग से . 
कटाव करके श्री सरयूजी बढ़ती हुई अयोध्या के . निकट आ 
गईं । एक महोने के भीतर ही श्री सरयूजी को: घाटों पर 
भाई हुई देखकर सब संत आनन्द से उछलने लगे.। उस दिन 

से श्री महाराज के वाक्य ध्ूव सत्य माने ज़ाने लगे। संतों 

ने चुम-धाम, से नित्य-प्रति सरयू-तट पर महोत्सव करना _ 
आरम्भ कर दियां। कभी नौका में बेठांकर लीलास्वरूपों 
.. को विहार कराते, कभी आरती-स्तोत्र आंदि गाकर पूजन _ 
करत] 
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एक बार अयोध्या में दो बड़े-बड़े विद्वानों में शास्त्राथ छिड़ 
गया। प्रत्येक विद्वान अपने-अपने इंष्टदेव को बड़ा सिंद्ध करने 
की चेष्टा करते थे। - इस प्रकार वाद-विवाद करते हुए बहुत 
दिन व्यतीत हो गये, किन्तु कोई भी नहीं हारा। अत में 
न्‍्याथ कराने की लालसा से दोनों ही महाराजजी के पास 
आये। दोनों ने ही कहा--“आप जो न्याय कर देंगे, हमलोग 
उसे सहर्ष स्वीकार करगे। . . 


| 


श्री महाराज ने कहा--“भगवान के संभी रूप. ओर सभी 
नाम अंतुल्ति प्रभावशाली हैं। उनमें छोटा बड़ा किसे 
बतलाया जाय ? इसलिये यह न्याय भगवान्‌ . पर. ही निर्भर 
कर दिया जाय । ५ “न अल 
ऐसा कहकर महाराज ने एक काँटा मंगवाया--जिंससे 
स्वर्ण की तौल होती है । . उस काँटे पर बराबर काटकर दो 
_ कागजों में उन दोनों के इष्टदेवों के नाम उनसे ही लिखवाया।॥ 
दोनों पल्लों में दोनों कागज रख दिये गंये। उनमें जिस कागज 
श्री रामनाम लिखा था, वह पलड़ा नीचे भुक गया। यह 
देखकर विपक्षी को फिर भी विद्वास न हुआ। उसने सोचा, _ 
. शायद इस काँटे में कोई छल है । इसलिये उसने अपने हाथ में." 


_._ क्ाँटा लेकर दूसरों ओर रामनामवाला कागज रख दिया ५५ 
और इधर अपने इष्टदेव के नामवाला कागज रक्‍्खा, तो उधर 
..._ भी रामनामवाला पलड़ा नीचे हो गया। इस प्रकार कई बार 
इधर-उधर रखकर उसने जब देख लिया कि श्री रामनाम का 
>ही.पलड़ा भारी हो जाता है, तब वह महाराज के चरणों 

-प्रड़ गया और शरणांगत होकर उपदेश ग्रहण क्रिया। उस दिन 
. से उत्तके . हृदय में श्री रामताम की. महिमा: ऐसो बसी «कि _ 
< वे सोते-जागते निरन्तर श्रो रामनाम रटते लगे । 


५5 एक ब्रार- श्री मणगिरामजी क्रो छाव्रनी के | गहनत || 
श्री वेष्णवदासजी जब साकेत पधारने लगे तो हमारे बरित्र- 
नायक को बुलाकर स्थान की कु जियाँ सौंप दीं। उनके साकेत ४ 
.. पधारने के पदचात महाराज की अभिलाषा हुई कि श्री वष्णव- 

: दासजी के शिष्यों में से किसो को महन्त बना दें + किन्तु जितने | 


._ उनके शिष्य थे, उनमें सबसे अधिक योन्‍्स रामचरणदासज़ी -थे । 


 इन्रको किसीने, पहचाना, नहीं था ।  हेम्तारे श्री महाराज 
मे इनकों हीं बुलाकर महन्त वनाकर गंही पर बेठाया। 
महाराज ने कहा--“केवल व्यवहार को चतुरता और विद्या 
< बथा कुल-झोल आदि ग्रुण ही काफी नहीं, सबसे बड़ी आवश्यक 


हे वस्तु भक्ति है |. जिं उके हृदय में ५8.4 सरलता और भ्रक्ति 
वहीं संत सेवा ् सकता 


ही महन्त बनाना 


केवल संत-सेव। के लिये ही बनाये 


श्री 

कर 2 / कप 3 को छावनी के निकट ही श्री जानकोघाट 
हे ब्रनायक के गुरु-बन्धु श्री कल्याणदासजी रहते 

उन्होंने भगवत्प्रेरणा से आठ वीघे जमीन हमारे 
चरित्रनायक के नाम से खरीदी और सुन्दर कुटी वन्तकाकर 
श्री महाराज से रहने के लिये आग्रह किग्रा, किन्तु महाराज 
हि ने निज स्थान बना कर प्रपंच में पड़ता स्वीकार नहीं किया । 
ै 'कुंछ ही दिनों में श्री कल्याणदासजी का साकेत-वास द हे गया । 
“अन्त समय में वे वह कुटी महाराजजी को सोंप गये ॥ 5 


एक दिन ध्यान करते समय श्रीं हनुमानजी ने कही -- "यह 
स्थान जानकी घाट पर आपके भजन के छिये ही बनवाया 
गया है ।- वहीं पर चलकर अब जीवों के कल्याण के लिये 
निवास कीजिये । 

यह दिव्य वाणी ध्यान में सुतकर शी क्र ही आप ज़ानकी- 
'> चाट -घर कुठी में चले आये। वि० सं० १६५३.में आपने 
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पं» इ्याभयुन्दरजी आये। उनके पास कई सौ रुपये थे। उन्होंने 
.. अपने रुपये महाराजजो की रखने के लिये टे दिये । महाराजजी 
ने उनके रुपये भीतर ठाकुरजी के छोटे से मंदिर में रख दिये । 


इस वात का पता एक चोर को लग गया। उसने रात्रि में 
आकर पीछे से कुटी फोड़ डाली और मंदिर में घुसकर ज्योंही 
_ रुपयों की थेली उठाई त्योंही वह अंधा हो गया। उसकी 
आँखें बेकार हो गई। वह कुटी से निकलने के लिये फोड़ा 
5 हुआ मार्ग खोजता रहा, पर उसे मांग न मिला। अच्त में 
वह बहुत घबड़ा गया । उसने थेली छोड़ दी और भगवान्‌ से 
 'ब्रोथना करने लगा तथा उसो समय-“आज से चोरी न करूँगा 
यह सत्य संकल्प किया । दढूँढ़ संकल्प करते ही उसकी आँखें 
खुल गई और वह आनंदपूर्वक अपने गृह को लौट गया। 


“ ब्रात:काल कुटी फूटों देखी गई, किन्तु सब वस्तुएँ ज्यों-की- 
: त्यों रक्खी थीं। यह देख सव को बड़ा विस्मय हुआ । तीसरे 
दिन वही चोर आकर श्री महाराज के चरणों में पड़ा और 
अपना सच्चा-सच्चा हाल बताकर क्षमा मांगने लगा । महाराज 

- उसके ऊपर बहुत प्रसन्न हुए तथा सुन्दर शिक्षा देकर कृतार्थ 
कर दिया। इस प्रकार श्री हनुमानजी मंहाराजजी की. कुटी की 
... निरन्तर रक्षा करते रहते थे । "डा 
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स्थान निर्माण हो जाने पर महाराजजी के प्रेमियों को बड़ा 
_नन्‍्द हुआ। निरन्तर सत्सद्भध-कथा-कीर्तन और भगवत्सेंवा 
तथा सत-सेवा होने लगी । किसी शिष्य ने बालभोग के लिये 
प्रतिमास बन्धान कर दिया तो किसी ने. अन्नादि भेजना 
स्वीकार किया। 

फजाबाद के अग्रवाल सीतारामदासजी एकबार आकर 
महाराजजी से कहने लगे--“मेरे अस्सी हजार रुपये एक 
सेठ के पास रक्‍बे थे, वह अब देने से इनकार करता है| यदि 
वे रुपये न मिले तो मैं बिलकुल कंगाल हो जाऊँगा। मुझे 
दरिद्रता के सागर प्रें डबते से बचाइये |” 

महाराजजी ने उसको आशीर्वाद देकर विद किया--- 
“जाओ तुम्हारा धन तुम्हें अवश्य मिल जायंगा ॥!। 5 

महाराजजी को कृपा से उनके सब रुपये मिल गये । वह 
अग्रवालजी आकर चरणों में पड़े जोर १० साधुओं के 'लिये 
 नित्य-प्रति का भोजन-खर्च भेजने का प्रबंध कर दिया | बराबर 
उनका द्रव्य मंहाराजजी के पास संत-सेवा के लिये आता रहा । 
श्री महाराजजी ने १० भजनानन्दी साधुओं को स्थान में रख॑ 
लिया और कीर्तन का प्रोग्राम बना दिया । 


... ठेकेदार ने जब सम्पूर्ण स्थान बना दिया तव हिसाब माँगा । 


. ठेकेदार को बुलाकर स्थाव वनव्ानां प्रारम्भ कर दिया। उस हे 


॥ 


सहाराजज़ी के पासः जितने रुपये उस समय थे सब दे दिये 
फिर भी पाँच सौ रुपये उस ठेकेदार को देने बाकी रह गये । 
म्रहाराजजी को ५०० रुपये की चिन्ता हो गई । 

उसी समय एक पंजाबी आया और एक लिफाफा देकर 
कहने लगा--“महा राजजी ! इसे रख लीजिये! मै सरंयू- 
स्नान कर आऊँ, तब बार्त्तालाप करूँगा ।” -तीन दिन हों गये 
किन्तु वह पंजाबी लौंटकर नहीं आय्ा। तीसरे दिल स्वप्त 
हूँ श्री हनुमानजी ते कहा--मैं ही पंजावी का: वेक बन्ताकरु 
तुम्हें रुपये देने गया था वे रुपये उस ठेकेदार कों दे दो ।..“« 

प्रात:काल महाराजजो ने ठकेंदार को बुलाकर रुपये दें 
दिये । इस ज्रका र क्षण-क्षण पर श्री हनुमाचजी रक्षा करने! लंगे। 


स्थान खब विशाल बन गया । : 
उस विद्यारू स्थान में धीरे-धीरे: सकड़ों संत निवास, क रत _ 


लगे।। सब का कुल खच्च महाराजजी देते थे। पुजारी, 
भण्डारी, आवि सब का खच्च महीते में. हजारों रुपये हो. ज .. 
थे, पता नहीं; वे रुपये. कहाँ से आते थे .. नित्यप्रति १ 
से अधिक- संतों को दोतों वक्त. प्रताद पवाया. जाता था. 
मंदिर में चौबीसों घंटे अख़ण्ड कीर्॑नः होता रहता था। हू | 
नित्यप्रति आन्जाकर आपकी शरण-ग्रहर्शण | 

नेक. ६7 
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'भगव:डूजन में प्रेम होना बड़ा दुर्लभ है; यह सौभाग्य 
तो किसो विरले पुण्यवान्‌ को ही प्राप्त होता है । किन्तु, प्राय: 
देखा जाता है. कि सकाम भावना करतेबाले बड़ी आवुस्ता 
और श्रद्धा-भक्ति से भजन में तत्पर हो णाते हैं।।. आते होकर 
पुकारते पर अच्तरात्मा से जो आवाज निकलती है, वह 

अन्तर्यामी के सिंहासन को हिला देतो है। इसलिये जो माया- 
मोह से जकड़े हुए वासना-प्रस्त प्राणी हैं, उनकी महात्माजन 
पहले सकामता से ही भजन करने का अभ्यास कराते हैं ॥ 
जब सकामता से भजन करते-क रते भजन में रुचि हो जाती है 
तब भजन का स्वभाव बन जाता है। क्रमशः भजन से पाप 
जब धुलने लगते हैं तब निष्काम भावना स्वयं ही उदये हो 
जाती है और निर्मल भक्ति प्राप्त होकर परमात्मा के साक्षात- 
कार के लिये प्रबल लालसा जाग्रत हो उठती है। क्योंकि-- 


्‌ हवारथ- परमारथ सुलभ, रास नाम के प्रेस ।' 
< हक दिल हमारे चरिज्रनोय्क प्रोति:कांल भर्जने-ध्याने में 


कल ऐै कथा का प्रचार घर-घर में क्‍यों नहीं है। यह रामार्चा _ 
भी प्राचीन ग्रंथ है और इसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष देखने में 
.. आता है, किक्तु इसको थोड़े-से वैष्णवों के अतिरिक्त संसार में 
सब नहीं जानते । इसलिये इसका प्रचार करना चाहिये । 


दूसरे दिन आप श्री सरयू-स्तान करने गये । वहाँ मा में 
एक अत्यन्त दोन-दुर्बेल-व्याकुल कगार ने रोते-रोते आपके 
चरण पकड़ लिये और काँपते हुए अपनों वेदना' सुनाने की 
चेड्टा करने लगा, किन्तु अति विकलता के कौरण वंह ठीक- 
ठीक बोल भी नहीं सकता था। तब महाराजजी ने उसे 
सावधान करते हुए कहा--“तुम धर्य धारण करो, मैं तुम्हारे 
दुःख को दूर करने की चेष्टा करूँगा। तुम मध्यात्त में मेरे 
पास आकर अपना सब वृत्ताम्त सुनाना ।* 
श्री महाराजजी लौंटकर आसन पर आ गये। वह दुःखी 
साधु मध्याह्ञष में आया और इस प्रकार अपनी कथा कहने 
लगा--“मे रा गथा जिला में स्थान है # मेरे पास सम्पत्ति थी 
तथा लोगों में सम्मान था। मेरा नाम हनुमानदास है। 
मुझे बहुत-सां धन भेंट में मिला, उसको मैंने भगवत्सेवा में 
नहीं. >ँगाया, जोड़-जोंड कर रखेतो गया, ज्यों ज्यों धन 
मिलता ग्या त्यों-सयों तृष्णा भी बढ़ती गई । ; मुझे यही. इच्छा 


... बढ़ी कि मैं लाख रुपया एकत्रित कर लूँ । यदल॒न्तर मैंने छाम 
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किया। एक दलाल मुभसे मिलकर कसाइयों को रुपया दिल- 
वाने लगा । तब उन पशु-घातकों का व्यापार चलने लगा | वे 
लोग जितना रुपया ले जाते उससे सवाया दे जाते । इस श्रकार 
द्रव्य निरन्तर बढ़ते देखकर मुझे बड़ा हर होता था। मैं यद्यपि 
यह समझता था कि इससे पशुओं को हिंसा बढ़तों है, तो भी 
स्वाथवश मैं धर्माध्मं का विचार त्यागकर धन इकट्ठा 
करने लूगा। 
धोरे-धीरे मेरी बुद्धि विषयों की ओर आकर्षित हुई । मेरे 
मित्रगण मेरे पास धन देख, मुझे हर समय घेरे रहते थे और 
मुझे प्रसन्न करने की चेष्टाएँ किया करते थे। /डनलछोगों के 
ह साथ मैं नाटक, सिनेमा, नाच-रंग आंदि देखता तथा संदा 
प्रफुल्लित रहा करता था। साथी-मित्रों की सहायता से मेरे 
पास नवंयौवनवाली नई-नई मनोरम- रमणियाँ भी आ जाती 
थीं। इस प्रकार मैं हास-विलास में रत रहते लगा:।.. इसके 
परचात्‌ मैं नेशेबाजों में भी जाने लगा और असत्यः बोलना 
तथा जुआ खेलता मेरा व्यसत बन गया। मैं बड़ा चालाक था; 
अन्य लोगों का धन भी हड़प जाता था ः 
. इस प्रकार निरन्तर मैं अपार पांप करता रहा। उस 
- जबानी के जोश में मौज करते हुए बहुत वर्ष क्षण के समान 
व्यतीत हो गये । तदनस्तर पापों का घड़ा भरकर छलकते 
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35534 ४2 मित्रों के पास जहाँ-जहाँ मेरा धन रकखा था, सबों 
ने.हजम कर लिया। इस तरह से निर्धन और ऋणी हो जाने 
पर मेरे पत्रों ते मुझे व्याग दिया । मैं किसी प्रकार जेल जाते 
से बच गया, किन्तु देवी व्याधियरों ने बड़ी पीड़ा पहुँचाना 
प्रारभ किया। गुप्त बीमारियों ते मुझे; व्याकुल कर दिया ! 
अस्पतालों: में जा-जाकर इलाज भी कराया, किन्तु नित्य नई 
वोमारियाँ बढ़तो ही गईं । अब दिनःरात अपने पापों से हृदय 
जलता रहता है। कहीं भी शान्ति नहीं मिलती । जिसके 
पास जाकर अपनी विपत्ति सुनाता हूँ, वही-मेंरी हँसी उड़ाने 
लगृता हैं और अपने पास बंठाने से घृणा करता है। मुझे . 
सिक्ष भी माँगने से नहीं मिलती । इसलिये मैंने अयोध्या में 
आकर अपनी आत्मा की शान्ति के लिये यज्ञ किये, किन्तु 
मेरी व्याधियाँ बढ़ती ही गईं। व्याकुल होकर आज 
मैंत्े आत्मघात करने का निश्चय कर लिया और श्रौसरस्यू 
में डूबने चला। जंगल में एकान्त चाट पर जाकर मैं ज्योंही 
सरयू-जल में कूद पड़ॉं, त्योंही एक तेज-पुज महात्मा प्रकट हो 
गये और मेरा हाथ पकड़ कर सरयू-जलछ में ड्जते हुए मुकको 
बाहर निकाक लिया | सावधान करके मुझसे बोले-तू 
इस प्रकार आत्मघांत मत कर ! ःश्रो जानक्रीघाट पर जगदूगुरु 
श्री रामवललभाश रणजी -महाराज-के पांस जा, वे तेरा दुःख 
दूर कर देंगे । वे भगवद्विभूति धारण कर इस समय संसार 
के कल्याण के लिये अवंतरित हुए हैं। | । 
। प्रांकी आज्ञा से आपंकी शरण ५ 
है 
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. हेप्रेभो! मैंउन महात्मांकी 
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४ करे द्तो असंख्य अघ-जाल नाश हो सकते हैं । इसलिये तुम 
द शऔरामार्चा की कथा श्रवण करो । बस, -उससे ही तुम्हारा 
उधार हो जाथगा ० 7 4 

श्रो महाराजजो की आज्ञा शिरोधाये करके उसने अपने 

पास बचे हुए कुछ रुपयों से फल, फूल, नेवेद्य आदि सामग्री 
एकत्रित को । श्री महाराजजी ने विधिपूर्वक श्री सीताराम 
जो का पूजन उससे करवाया तथा अ्रीरामार्चा-कथा श्रवण 
कराकर सब संतों को पंचाम्ृृत तथा लड्डु, प्रसाद बँटवाया । 
वड़ी श्रद्धा-भक्ति से हनुमानदासजी ने रामार्चा करवाकर स्वयं 

- भी प्रसाद ग्रहण किया । प्रसाद और पंचाम्ृत पाते ही.हृदय 
की जलन दूर हो गई और अपार शान्ति का अनुभब होने 
लगा। श्री महाराजजी ने कहा--“बस, अब तुम्हारा कल्याण 
हो गया ।॥ तुम अब इर्द्रियजित होकर श्री सीतारामजी का 
भजन करो।” पे लक 5 
कुछ हो दिनों में हनुमानदास के सब रोग दूर हो गये 

तथा उनका वहुत-सा धन उनके मित्रों के पास था, जिसे देने 
से उनलोंगों ने इनंकार कर दिया था, वह सब धन उनके मित्र 

आकर वापस कर गये । क्योंकि श्री हनुमानाजी ने उनलोंगों 
का डरा-डरा कर स्वप्त में प्रेरणा की | #ि द 
इस प्रकार वह साधु हनुमानदासंजी परम सुखी होकर 
सच्चे साधु बन-गये ।। महाराजजी की सेवा में बराबर आते 
श्रीरा | न हज ते: कराते रहते । इनका दुःख दूर हुआ 
बी श्रीरामार्चा-कथा पर अत्यंत विश्वास हो 
नित्य तेये भक्त आते और श्रीरामार्चा-कथा श्रवण 
कर अपने मनोरथों को प्राप्त करते थ्रे। 5. 


हैरत 


>म ३2526 %६ न 35 जी मु 
अमोघ अस्त्र 
श्री बजरंगदास नाम के एक बड़े विद्वान्‌ महात्मा अयोध्या 
में रहते थे । वे बड़े इन्द्रियजित और सभी कार्थों में चतुर थे । 
उनको सेवकों के द्वारा सहसख्रों रुपये प्राप्त होते थे । उन्होंने 
एंक बार अपना सब द्रब्य एक वेश्य के यहाँ रव दिया और 
आप एकानन्‍त में भजन करने लगे। एक बार आपको कुछ 
: पुस्तकें खरीदने की आवश्यकता पड़ी तब आपने उस वेश्य से 
अपने रुपयों में से कुछ द्रव्य माँगा । . तब वह कहने लगा-॑ 
“आपने मेरे पास रुपये कब रक्वे थे ? साधू होकर मु कपर भूठ 
आरोप करते हो ? चले आओ यहाँ से । 
उस बेइय सेठ की यह बात सुनकर आपको बड़ा आइचय 
हुआ |, बजरज्ुदासजो ने बहुत उपाय किये, किन्तु किसी 
प्रकार/भी उसने रुपये नहीं दिये और साफ नकार गया । 
अन्त में खर्चे से अत्यंत तंग हो गये और उनकी ठाकुर-सेवा 
में भी त्रटि होने लगी; तब संतों की राय से आप श्री 
महाराजजी के पास आये और अपनी विपत्ति कह सुनाई। 
महाराजजी ने कहा--“इसमें कौन बड़ी बात हैं, जिसके लिये 
इतनी, चिन्ता करते हो ।- आप श्री रामार्चा कराइये, आपका 
सब क्लेश दूर हो जायेगा कि ऑिजयी 
द बजरज़्दासजी हे हा ने आज्ञा शिरोधाय करके श्रीरामार्चा 


किया। श्री महाराजजी ने विधिपूर्वेक..._ 
इजन/करवाकर श्रीराप्रार्चा-कथा श्रवण कराई (खूब असाद़. 
बेंटवाया गया । :? समाप्ति पर महाराजजी नेः-कहा--“ज़ाओ 
तुम्हारा 'कांम वक्त गया; बड़ी श्रद्धा से तुमने शी राम ; 
करवाई है। भगवान्‌ को श्रद्धा और सच्चा प्रेम ही प्रिय है. 
इधर श्रीरामार्चा समाप्त हुईऔर उधर दूसरे ही दिन 
उस वैश्य सेठ के पेट में बड़े ,जोरों से दर्द उठा । उस-शुरू-से 
यहाँ तक॑ व्याकुंडता बढ़ी कि वह: मरणासन्न हो/गया। और: 
रात्रि में उसकी नाड़ी भी छट गई। उसी दश्ञा में उसने देखा 
कि यूमदूत कह रहे. हैं-“तूने महात्मा बजरद्भधदास का 
द्रव्य बेईमानी से सब हजम कर लिया है। इसलिये तू अभी 
सर जायगा और नरक में बड़े क्लेश पायगा | यदि तू अब भी 
उन महात्मा को बुलूवा्कर उनके द्रव्य से दूना धन 
प्रसन्न करले तो तेरे प्राण बच सकते. हैं।”/ | ४ ४ 


अर 
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यह वाक्य सनकर उसको चेत हुआ ओर: -अपनी करनी. 

पर पद्चाताप करने लगा। उसी समय उसे होश आ गये 
और दशब्या पर लेटें-ही-लेटे कहने लंगां--“अभी-अभी महात्मा 
बजर॑ज्भदासजी को बुलाओं तो मेरे प्राण बंच' सकते हैं।॥' । बह 
बॉलसवकराःणउसं के परिवारबालों ते शीक्र ही।: महात्माजी: को 
बुँलब्बाया ॥- दयालु। हृदय महात्माज़ी उसी|समय- चले आये |... 
उस बेह्य सेठ ने चरणों में प्रड़कर अपने:।अपराध केलिके 
क्षमा याचता:की और उत्तके; उुपयों से हरे रपये! उसी - एमय._. 


.. मेंगवा कर सम्मुख ढेर लगा दिया। यह दृश्य देख महात्माजी 
को श्रीरामार्चा के प्रभाव का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ । महात्माजी 
ने कहा--“मैं दूनी सम्पत्ति नहीं ले सकता, मैं तो उतना ही 
लगा, जितना कि मैंने आपके पास रक्‍्खा था, अधिक लेना 
दोष है।” क्‍ 

. यह सुनकर वह वैद्य घबरा उठा। उसने कहा-- 
“महाराज ! मुझे दूना द्रव्य देने के लिये देवी आज्ञा हुई है, 
इसलिये यदि आप दूना द्रव्य नहीं लंगे तो मेरे प्राण नहीं 
 बचेंगे। इसलिये स्वीकार कर ल । 


. दयालु महात्माजी ने स्वीकार कर लिया और श्री 
महाराजजी के प्रभाव की महिमा संतों की सभा में आकर 


वर्णन की । श्री महाराजजी ने कहा--“यह श्रीरामार्चा का 


ऐसा ही प्रभाव है, इस श्रीरामार्चा के कराने से अवश्य ही 
. अभीष्ट वस्तु प्राप्त होती है। कसा भी कठिन क्लेश हो 
इससे दूर हो जायगा । 

इस प्रकार नित्य नये विलक्षण चमत्कार श्री रामार्चा के 
प्रभाव से होने लगे । श्री महाराजजी की लीला में श्री रामार्चा 
ही एक प्रधान अस्त्र था। यह अस्त्र ब्रह्मास्त्र के समान अमोध 
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विघ्नों से लेकर महोीं विंकट भवजाल को... 


पक 2८ « 
 आदश्-आचरण 
हमारे चरित्रनायक साधारण महापुरुष थे, ऐसा कहना 
इनके अलोकिक चरित्रों को देखकर नहीं बनता। जो भी 
आपके दर्शन कश्ता वही कह उठता या कि यह संत के बेष में 
साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं। आपके जितने भी आचरण थे, वे सब 
लोक-शिक्षा के लिये आदरश-स्वरूप थे । 


आपका गौरवण्ण श्री विग्रह तथा कोमल पद-कमल, मधुर 
मुस्कान और कृपाभरी चितवन देखकर सहसा हृदय भ्रफुल्लित 
हो उठता था। आप सदा हो प्रसन्न बदन रहते ये |... 


प्रात:काल ३ बजे से उठकर एकान्त ध्यान में निमरने 
होकर आसन पर हो बैठे रहते ये। पश्चात्‌ सूर्योदय से पहले ही. 
स्नान-कु ज में जाकर नित्य-छत्यों से निवृत्त हो श्री सरयुजी पर 
पधारते और स्नान करके सम्ध्या-वन्दन करते। वहाँ से मल-ही* 
मन कुछ पाठ करते हुए छौटते । भाग्ग में सेकड़ों संत आपको 
दण्डवंत्‌ और जय-जयकार करते। आप सबको प्रसन्न करते 
हुए स्थान पर आकर तिलक आदि करते। सिद्ध आसन से 
बिराजमान होकर जप करके नित्य-नियम पाठ आदि तथा 
.. श्रीं लालंजी की सेवो करते। इस प्रकार लगभग ११ बज 

जातें। १! बजे फिर दूसरा स्तान करते। पश्चात्‌ आनेवाले 


शा छ ध वहाँ पर के दस 
(व » 
» हे ४ 
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सज्जन का स्वागत करते हुए विद्याथियों को व्याकरण तथा 
| सके बाद ३ रा के समय पंगतमें 


_ अन्य ग्रंथ पढ़ाते । 
नीताराम होने पर पंगेत-शाला में जाते वहाँ पर सेकटों सन्‍्तों.. 
की पंगत में आप्र चारों ओर : विज्ञरते : हुए. प्रत्येक को 
प्रसन्न करते तथा किसी-किसी को स्वयं अपने कर+करमलों से. 
परोस-परोस कर अधिक प्रसाद पवाने' को / लीला करनेःलगते,_ 
: कहते + "अजों% । छो इतना और लो” |) 57५] का: 
मध्याह्न के समय आप विश्वार्म के बहाने भावनमिय प्न्यो 

को अनुशीलेन करते ५7 पका के पर क्‍प 

75 अध्योह्ने के वांद बड़े-बड़े विद्यार्थियों को बंडे्वड़े ग्रन्थों का 
अध्ययेन कराते तथा अनेक विद्वानों को समाधान करते अ्रन्थों 
कीएहठींका स्त्रयं बोल-बोलकर लिखाते तथा: उस, स्रमय 
संम्पादकों काःअआगमन; लेखकों का जमघटः मुद्वित होनेवाले 
त्रत्थों का प्रूफ-शोधन और  ग्रन्थकारों का अध्ययन ये सब मिल 
करू शोभा देते ये ।7 इस अंकार सबको - संतोष दे क रुके 
$ बज फिर स्वान के लिये!प् था रते 4[सतान के समय! भी आपके 
क्षय अनेकों परेमीःपीखिश्ी थें। कटे फकदे।जाते 0: स्नाल फ़िबाई.. 
घिलक ०क सके; ४॥ किजेः क़ैयानमहंड:: _में पश्चार [करु/दिव्य ् 
अनुभवंमयी कथा सुधा की ब्रषाशिकृतेश: 7 जड़ शागणणश। 


++ अधाकपक्‍्वाते छेपरंखुली गहामें तिराजमा्हो।जा कक 
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क्रिस _राजा-महारयाजा और रसिक-समाज 
विराजते थे ।. ३ घंटे इस प्रकार सत्संग होता । 
तदनन्तर निज मल्दिर में आरती होती। आरती में आप 
संवरयं जाकर चौकठ के समीप खड़े होकर भगवान्‌ की भाँकी 
निहारते हुए प्रेमाश्रु. बहाते रहते | आरती के बाद आपके 
स्थान के ही सैकड़ों संत स्तुति-गाव करते। वह गान बड़ा 
मनोहर होता था।. उसके बाद स्वयं ही कर-कमलों से 
चरणामृत् बाँटते । कभी-कभी रामार्चा के लड्डू सबको 
बाँटले । ईंट 
. पश्चात सब संतों को ब्याल कराकर स्वयं करते । चटाई 
विछी. रहती, . उसी पर लेट कर दिष्यों तथा सत्संगियों को 
उपदेश देते । इस, समय मामिक प्रदनों के. भी उत्तर देते । 
तदनन्तर भावना में निमग्न, होकर ध्यान करते । इस प्रकार 
रात्रि के ११॥ बज जाते । . ध्यान करते के बाद शयन क्रते 
और पुनः ३ बजे उठकर बढ जाते । 5-5, 
इस प्रकार आपकी दिनचर्य्या मह॒षियों के सदृश आदश 
उपस्थित करती थी । 
आपका शोल-रुवभाव भी ऐसा अलौकिक था कि उसकी 
संसार में कहीं मिलती ही. तहीं |. हाँ, एक भगवान्‌ 
श्रीरामचर्दजी का स्वभाव ऐसा ही अवध्य था । हमारे चरित्र- 
तायक इतने सरल थे कि एक वर्ष का छोटा बालक भी इतना 


बन है 


७४535 & 


गया। सवंदा प्रसन्न रहते और कोई कसी भी बात सुनाता, आप 
बड़े धीरे से “हाँ” कह देते । वेष्णव मात्र में आप भगवद्भाव 
रखते, निरन्तर संतों की सेवा का ही आपने व्रत ले रक्‍्खा 
था । जो कुछ सुन्दर वस्त्र आदि पदार्थ आते, सब आप साधुओं 
में यथा योग्य वितरण करते रहते । स्थान में एक नवोन साधु 
आया और उसने स्थान का कम्वल चुरो लिया। उसकी चोरी 
पकड़ ली गई और शिकायत महाराजजी के पास आई | आपने 
कहा--“ऐसा मत कहो कि साधु चोरी करते हैं, ऐसे कहो कि 
संत भगवान ने कम्बल ले लिया । सब वस्तु यहाँ साधुओं को 
ही होती हैं।. - 
यह सुनकर वह नवीन साथु गदगद्‌ हो गया और सदा के 
लिये सच्चा साधु होकर भजन करने लगा। आपके यहाँ अमी र- 
गरीब और छोटे-वड़े सब एक दृष्टि से दे वे जाते । कोई विद्वान 
कठिन ग्रन्थ पढ़ने आता तो उस्ते भी पढ़ाते और कोई नौसिखिया 
- सुदामा बारहखड़ी और ककहरा पढ़ने आता तो उसे भी वेसे 
' ही प्रेम से पढ़ाते। यदि कोई आपको प्रेम से घर बुलाता तो 
प्रभुता भूलकर उसके घर चले जाते। नीच-से-नीच भी क्‍यों 
न हो, आप उससे बातचीत करते । आपको शील-संकोच इतना 
था कि प्रिय॑-सें-प्रिय वस्तु, माँगने पर आप फौरन दे देते थे । 


हर कक भोला नहीं होता । आपमें जीवन-भर कभी क्रोध नहीं देखा 


का 


..._ “ना” करना तो आप जानते ही नहीं थे। उदारता की सीमा _ 


कक ः गर राय जालिमसिहजी, रिटायड 
पी० एम० जी० र-स्टेट आये । वे कट्टर अद्न तवादी 
थे। आपके पांस आते ही अनुपम आनन्द उमड़ चछा। श्री 
जालिमसिहजी सत्संग करके ऐसे मुग्ध हुए कि सारे विश्व 
मे आनन्द-समुद्र लछहराता हुआ नजर आने लगा। | 
इसी प्रकार ज॑ंब मुजफ्फरपुर में श्रीरूपकला-हरिनाम-यश- 
सम्मेलन में आप सभापति के आसन पर आसीन थे, उस समय 
एक अद्वितीय विद्वान दण्डी सब्यासीजी आये | पता नहीं किस 
विषय पर वे वार्त्ताछाप करने लगे । श्री महाराजजी और वे 
संन्‍्यासीजी दोनों ही इतनी कठिन संस्कृत भाषा बोलते थे कि 
पास बैठे हुए पंडित लोग भी नहीं समझ सके । कई घंटे तक 
गढ़ वार्त्ताछाप होता रहा । अच्त में वे सन्‍्यासीजी बड़े प्रसन्न 
होकर गये और दूसरे दिन बहुत-सी मिठाई, फलू-फूल लेकर 
आये और महाराजजी को समपेण कर दण्डवत की । 


.. इस प्रकार आपके गुण अनंत थे । इंसीलिये आपको सब 
संत अनंत कहते थे । यहाँ अत्यन्त संक्षेप में, संकेत में गुणों 


० 02 
है शक « आर 


५ 4 ज पु 4; “ ५ हे. आर नी 
' [के (रथ रा ्ः का. $शे पे 
है ह ही कप 


४ 
४ उऊ, ++ ७ १ 


ह हु 
। 0० कई: 4 है ४-5८ है &24, 
| 5? फट कह. १. हे न्‍्फ 


* १02: / ० के 
न आय हर लक ् 3. 5 2003 4 
८ 8 775 ह0 हे ओँ 
पा ० 25. 5 23350 
9४ ७ 47 < 2८४ ७ 0७ : | 
”्ल ॥ भर 3३, एू+आ + 


केडु लुय-निष्ठ....|. 
श्री वेष्णव सम्प्रदाय में भगव्भागवत के डुर्ये की बंड़ी 
प्रतिष्ठा है। श्री वैष्णव सम्प्रदाय ही कैडूये प्रधात (सेवा-भाव 
; निष्ठ)सम्प्रदाय है। हमारे च॑रित्रनायक 'इस सिद्धान्त के मूर्ति- 
मान्‌ आदर्श थे, आलस्य तो आपको छू भी नहीं सका था। सत्तर 
वर्ष की वृद्धावस्था में भी कोई आप से तुंडसीदल भी माँगे तो 
स्वयं उठकर दे देते थे। बड़े-बड़े राजा-महाराजा और अफसर 
जिनके चरणों में लोटते थे, स्वयं इतने निरमिमान और सेवा- _ 
परायण थे कि कोई भी कुछ कहे, उसे बिना सद्कोच स्वयं. 
'कऋरते थे। श्री रामललांजी ( लाल साहंब ) कीं सेवा प्रतिदिन * 
“बात ग्रस्त होने तक स्वयं ही करते थे। मुंसाफरी' में भी 
_'भगवत्पूजा-सेवा का पूरा ध्यान स्व य॑ ही रखते थे । द 
पूर्बावस्था में ज़ब आप छावनी में निवास करते थे तब 
मन्दिर के पार्षद माँजने की सेवा आपको मिली:थी । धोरे-धीरे 
जब आपकी प्रतिष्ठा एक श्रेष्ठ कथाकार के एवं सच्चे संत के 
रूप में अतिशय बढ़ गई तब॑ लोगों ते आपका कडूये ( पाषेद 
' माँजना) छुड़ाने के लिये अनेकों भाँति से प्रयत्न किये, परत्तु 
आप अपनी सेवा में दृढ़ ही रहे । |! 
४ स्थान बन जाने पर पूजा-रसोई में कोई त्रूटि आने प्र 
._ स्वयं कमर कसकर खड़े हो जाते थे, और पुजारी-रतोइया है 
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था। स्थान में किसी को भी अपने काम से दिल घनरा जाता 
तो आप स्वयं उस काम को सम्भाल कर फिर वह काम दूसरों 
को दे देते थे । सर्वेप्रियता आपका जन्मसिद्ध स्वभाव था। 
सम्श्दाय में भजतभाव और विद्या-प्रंचार के लिये भी आप 
संवदा प्रयत्नशील रहते थे ।. वेष्णव-धर्म के प्रचाराथ आपने 

एक प्रीक्षा भी कॉयमे कौ थी #७ह छा छा 


. आप अपनो वृद्धावस्था में भी मन्दिर का काम स्वयं अपनी 
देख-रेख में कराते थे। प्रात: तीन बजे उठकर- स्तान-पूजा, 
मन्त्र-जप, श्रोवाल्मो कि-पाठ आदि दस बजे तक करते थे । इस 
बीच में आरती के समय प्रसाद बाँटना और बगीचे से आये 
फल-तुलसी सब संतों को पूजा के लिये अपने हांथों देने का 


आपको बड़ा प्रेम था। (आरती के समय मन्दिर में स्वयं 


उपस्थित रहते एवं रामधुन तथा चावल-दाल अमनिया पी 
8 ॒ से करते, वृद्धावस्था में चश्मा लगाकर जब आप 
» अमनिया करने छगते तब अवक साधुओं को 
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शिष्िय-समदाय | 


गुरवों बहवः सन्ति शिष्य वित्तापहारका: । 


तमेक ल्‍ः ष्य द 
इक # शक हक है को ये शिष्य संतापहारक्रम ॥ 
8 फ़्ड्े अका 5898 5४0 - --गरु-गीता ५ 
9 ल ४० । ; कीच 
कक रन्‍में + फ्िए्या का) पनोः हरण।, काटा व वहुत-से 


$ 088. 487 
3. कलीडिणत पार मिलते हैं, किन्तु शिष्य के संताप को. हरण करने 
... वाला गरु प्राप्त होना दुलेभ होता है। न 
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0 पहमरे ले रित्रनायक में यही सबसे वड़ी विशेषता थीं कि वे 
थ हा र्जडिं ध्यों श् * के तीनों प्रकार के संतोषों का नाश कर देते थे । यह ही 
नाना कामनाओं से तथा क्लेशों से.पीड़ित ज्राणी 
ह श | दे, “975 सब मनोरथों को श्राप्त कर गुरुदेव की कृपा से 
... अश्ु-प्राष्ति-का यत्न करते लगते ये । श्री महाराजजी के लाखों 

हुए। य| वर नाम लिंखें जायेँ तो एक विशाल 


श्री अवध-पधारे और श्री: महाराजजी के पुण्य-दर्शन एवं 


श्री महाराजजी के विरक्त शिष्यों में सहस्रों बड़े-बड़े प्रतापी 
महात्मा अभी तक विद्यमान हैं, जिनके दर्शन, सत्संग से 
प्राणियों के भव-बंधन खुल जाते हैं। श्री रामपंदार्थदासजी 
महाराज वेदास्ती।: श्री अखिलेश्वरंदासजी आदि श्री 
महाराजजी के परम-प्रिय शिष्य हैं। श्री “रूपकलाजी” भी 
महाराजजी को गुरु के समान मांनते थे। हम यदि श्री 
महाराजजी के विरक्त शिष्यों- में से केवल मुख्य-मुख्य 
महात्माओं के नाम लिखें तो लूगंभग एक हजार से भी अधिक 
हो जायेंगे। परम प्रसिद्ध श्री सीतारामीय' मथुरादांसजी 
7राज भो हमारे चरित्रनायक के साधक-शिष्य हैं, जिनके 
श्री अवधकिको रदासजी सरीखे प्रकाण्ड विद्वांन और साहित्य- 
संसार के जाज्वल्यमान रत्न शिष्य हैं । है! 
द्वारकापुरी में श्री शद्भूराचायेजी का जो प्रसिद्ध मठ हे 
उसके पीठाधीश स्वामी श्री त्रिविक्रमतीथेजी महाराज 
(जहाँ तक मुभे स्मरण है, उत्तका यही नाम था) अद्वितीय 
समर्थ विद्वान थे । स्थानीय प्रपञ्चों से अत्यन्त विरक्ति होने पर 


ट् ( ! श्री राम-मन्त्र का अनुष्ठान एवं , श्री 'राम-मम्त्र संबंधी सुन्दर 
.. ग्रंथ रचे। “श्री भुणशुण्डी राभायण' के  प्रकाशनार्थ भी आपने 
प्रयस्त किया था, परन्तु बीच में ही अचानक “विद्याधिक्षारी 
; विभाग बड़ौदा के -अत्याग्रह से आप गुजरात चले गये और 
वहीं आपकी परम-धाम यात्रा हो गई। आप वैष्णव होते पर 


 तिलक-कंठी-तुलसीमाला आदि धारण करते थे, का्ाय॑बस्त्र 
तो हमारे सम्प्रदाय के अनुकुल ही है-+ऐसी श्री, महाराजजी 
'की| हो आज्ञा होने पर, आप पहनते थे। आधरने “पुरुषार्थ- 
द्त' ताम का एक सूत्र-प्रंथ भी रुचा है।ः जो प्रकाशित है । 


दस प्रकार अन्य सम्प्रदायवाले भी आपके अनुगामी बनने'में 
अपना सौभाग्य समभते थे. | 


गोंडा जिले में मुडे रबी आम में महात्मा श्री राममिलन- 
द्यसजी रहते हैं | उन्होंते प्रथम १२ वर्ष गुफा में रहकर तप 
किया। सिर्फ साल में एक बार निकलते थे। जब बारह वर्ष 
तप करते हो गये तब उनकों भगवत्‌-प्रेरणा हुई कि तुम 
अयोध्या जाकर जगदुगुरु श्री रामबहलभाशरण जी की शरण 


बे महात्मा शीघ्र ही भायें और महाराजजी से... 


बा 


ढः 


इस समय पाठकगण इतसते से ही संतोष करे । क्योंकि समया- 
चुसार अत्यंत संक्षेप में ही बाध्य होकर लिखना प्रड़्ा।.. 


श्री महाराजजो के गुहस्थ शिष्यों में बड़े-बड़े विद्वान 
राजे-महाराज तथा सेठ-साहुकार और अफसर अद्याबधि 
विद्यमान है। परमभावनां रसिक प॑ं० श्री 
महांराजजी के अनन्य भक्त थे। वे साकेत पधार गये। पं० 


रामकिशोर शुक्लजी, बी० ए०, एल० एलं० बी बहत च् दिनों. रे 


88 


तक महाराजजी के स्थान में रहकर भजन करते थे । 88 
दिव्य अनुभव निरन्तर होते रहते ये। श 
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जयपुर के परम प्रसिद्ध श्री गंगासहायज़ी बहुरा «प्रेस 
महाराजजी के अनन्य भक्त थे । आपकी गुरु-भक्तिःकी लुरूना 
इस कलिकाल में अस्यत्र होती कठिन है | ज़सपुरु- में: आपसे 
श्री वैष्णवधर्म का खूब प्रचार किया। हमारे महाराजजी के 
ग्ंपर शहर में लगभंग ५ हजार शिष्य हैं। उनमें प्रेम-प्रकाश 
के मालिक श्री बंशोधरजी जौहरी लड़ीवालें श्री 


पात्र थे ।. आपने तथा प्री हु 


'साझें संसार के महास्माओं के दर्शन करने के पश्चात. 
ही कम्निका में आकर श्रीमान्‌ अमवाँ-टिक्कारी नरेश ९-3 हा. 
...  भ्रमपत्नी राजराजेश्वरो श्री मती रानी श्री भुवनेस्वरी कु"वरिजी 
ने हमारे श्री महाराजजी सें-।दीक्षा' छी तथा श्री मीराजी के 
सदश विचित्र प्रेसमयी भक्ति करके भगवहद्ंनानन्‍्द का अनुभव 
किया । श्रो महाराजजी की क्रपा से ही आपका राज्य क्ताँ हो हे 
गया और पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई। श्लो राती साहिवा को ही हक 

श्री महाराजजी के अलौकिक अनुभव जितते हुए हैं, उत्तका एक... 
इकुलत ग्रंथ अछग लिखा जा सकता है... तन, मत्त, धन्न रे | 

प्रुने सपरिवार सवेदा गुरुदेव की सेवा की । ऐसी अचुपस _ अर 
गुरु-भक्ति कलिकाल में अन्यत्र नहीं देखी: जाती.) आपने ह 
अयोध्या में अमावाँ-मन्दिर ऐसा विचित्र बनवाया है. किया 

ढंग का विलक्षण मन्दिर मैंने किसी भी तौथ में नहीं देजा।। आओ 
'उस मंदिर में देवताओं के भिन्न-भिन्न मंदिर बने हैं. तथा श्री 


महाराजजी का मंदिर श्षी उसमें बना हैं। महाराजजी कीं बड़ी 


|[ ठ पमें क्रॉजिमीन है।. 
विज्ञाल और मनोहर मूर्ति उ न 


थआ नरेश भी सपरिवार हमारे 
था उर्तकों भी अलौकिक 


इसी प्रकार से श्री हें 
राजज़ी के शिष्य हुए | 


राजा हैँ ८ अयोध्या में आकर श्री महाराजजी' के दर्शन करते 


हो बित्ता मोल बिक मग्ने |; आपके जिस दिन से महाराजजी से 
दोक्षा छो, उसो दित्त से आपके छिये विलक्षण; भगवद्शैनों का 
द्वार उन्मुक्त हो गया ॥ आपने स्वयं लिखकर: गुरुदेव की 
महिमा के लेख.अबबारों में छपवायें-हैं । अपने राज्य भर 
में आयने श्री हरि-भाक्ति का प्रचाराकिया हैं । वहाँ वेष्णव-ध्म 
घर-घर में छा गया है।- परिवार सहिंता आपः गुरुदेव के 
झरणागत हुए थे। आपकी पुत्रो श्री: धनकु वहिं बा की निर्विध्न॑- 
तया-प्रसृती-हो. जाने के; लिये श्री| महाराज़जी|से/त्रार्थना की 
गई। श्रो महाराजजी ने अयोध्या से। छिखः भेजो >-“ख़ज- 
कुषारी निर्विध्न प्रश्तुती हो जायगी तथा भक्त-पुत्र उत्पन्न 
होगा, कन्या नहीं होगी । ऐसा ही हुआ भी । निर्विध्नता से 
पुत्र हो गया। उस नवजात शिशु के ललाट पर ऊध्वे पुण्डु 
तिलक स्पष्ट देख पड़ता था। एक वर्ष तक तिरूक साफ-साफ 


दोखता रहा, बाद में कुछ मछिन पड़ गया है। इस प्रकार से 


मड़ाराजजो के सैकड़ों चमत्कार आपने देव हैं। 
श्री रायबहादु ढुर 'र डा० सरदार सिह, डिप्टी कलक्टर 


गजजी के उन कपा-पात्रों में हैं, जो. कि अच्तरंग रहस्यों का 
आस्वादन करलेबाले बे। ४ 

: लखनऊ के पं० श्री गार्गीदत्तजी भी श्री महाराजजी के 
प्रम-प्रिय शिष्य हैं। लखनऊ में पं० गार्गीदत्तजी ने वेष्ण॑व- 
धर्म का खब प्रचार किया है। आपके सैकड़ों प्रेमी आपकी 
कृपा से भगवद्धभक्ति प्राप्ककर कृता्े हो चुके हैं। आपने 
न की भी स्थापना की हैं, जिसमें देश-देश के सिद्ध 


न ४ ० 
व ..र-। 4... (४. 
«** (|००९-| |” 


श्री महाराजजी बीसवीं सदी के संवेश्रेष्ठ 
आंत-शिरोमणि गिने जाते हैं। आपका अवतार ही भक्ति 
. प्रचार के लिये हुआ था। . 


८ आधा 4 5५5 39 ७5% आथ 
४#$: 5073 कक 
9४ [क 46 ४75 
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न होते हैं। इस प्रकार श्री महारांजजीं के लाखों 


“50 ५ 


हर 7 एक शेड के >कल्निह कि िक के 


उफ़ल 


द 2538. 23 0 क अल 
थे । अत्त में एक बार उससे छा गया--“ तुम क्या चाहते ह 
हो !” उसने उत्तर दिया--“वुम चाहे जितने उपचार करो 


किल्तु मैं इस लड़के को नहीं छोड़ सकता। हाँ, यदि तुम 
अयोध्या में. जानकीघाट पर श्री रामवल्लभाशरणजी के 


/₹ ॥॥०७० ५४० ४३) 


पास ले चलो, तो मेरा उद्धार हो जायगा । 


और नित्य प्रति चर 


8 उफि 5 पड 

«उस ब्रेत की बात पर विश्वास करके सेठ क़ा->परिवार | 
उस लड़के को लेकर अयोध्या। में श्री महाराजजी: के प्रास 
आया। पहले तो बह बालक अच्छा-भला-जातें करता रहा, 
किन्तु ज्योंही श्री महाराजजी के सामने आकर , बठा ःत्योंही 
: बह प्रेत उसपर चढ़ आया और श्री महाराजजी से. उद्धार के 
टिये प्राथंना करने लगा। महाराजजी ने कहा-“तुम्हारा 
उद्धार किस प्रकार हो सकता है ?” उसने कहा--“अपना 

हा 5 कड़े आर के 4०४ फ़क फफो कु 


# .29० ७ 


कभी प्रेत-बाधा रिवार सहित शरणागत 
हुआ और उसके देश के सभो लोग आ-आकर इतार्थ होने लगे। 
इसी प्रकार लखनऊ-निवांसी एक विप्रवर जों बड़े योग्य 
व्यक्ति थे, उनके बड़े पुत्र पर एक प्रेत आने लगा । उस लड़के 

की शादी भी हो चुको थी। वह लड़का पहले एक बार 
अयोध्या आया था और श्री राममंत्र को दींक्षों लें चुकाथा 
किन्तु भजन न करके दिन-रात व्यवहार हीं में लगा रहता 
था। अपवित्र दशा में अवंसर पाकर प्रेत उसे संताने लगा। 
है प्रेत कोई मुसलमान था। वह मृत न्द्रिय पर बठे जाता 
. आर पेशाब होना बंद हो जाता । दवाओं से कार्म तु चलता, ] झ 
. तब हीरकर संब परेशान हो जाते। एक दिल, वहें प्रेत उसी 
. हड़केपर बैठकर बोलने लूगा--'तुम लोग मेरे उद्धार का 
 छपाय करो, नहीं तो इसी तरह सताता रहुगा 
+ »हउद्धारं को उपाय पूछेने पर उसने फिर कहा अयोध्या 

में जानकीघाट पर श्री रामकिशो रशुक्लजी के पास. जाओ 
/त्वह अपने गुरुदेव से मेरे लिये कृपा करा <, तो मेरा. उद्धार | 
हो जीयगा। वेछोनों-ही बड़े -ऊ थे महात्मा हैं, उत्तका मेरे 
उद्धार के लिये केवल इच्छा करना ही काफी है।:, बस, जर्दी 
बोलो तुम लोग अयोध्या जाओगे या नहीं ? इस लड़के ने 
कर ग त्र॒ लियो था, उस मँत्र की दौक्षो के कारप् 


है, 
नर 


इसके प ९ ॥ 


जल्दी बोलो ! जाओे ११-5० सा । ं ४६-58 78% ४5 शक 
_ सजछोगों , ने प्रचार कर कहा--“आप इस छड़के को 
अब न सतायें, हम्न॒लोग द्योन्न ही अयोध्या जायेंगे ।..... 7 
तदननन्‍्तर वे छोग अयोध्या आये और कथा सुनाई, |. नी 
रामकिशो रशरणशुक्लजी ने श्री महाराजजी के , प्रास जाकुर 
उन लोगों को सब व्यथा कह सुनाई। श्री महाराजज़ी ने. 
आज्ञा की ---/जाओ, भगवान्‌ -अच्छा ही करेगे... 5] 
श्री महाराजजी की कृपा से उसका उद्धार हो गया और 
वह लड़का आनन्द करते लगा । यों उसे भजन का प्रभाव 
मालम हुआ और उसी. दिन से मंत्रराज का जप नियम से 
करते लगा । इन पंक्तियों के लेखक ने भी उस लड़के को देखा 
था। उस समय उसकी आयु लगभग २५ साल को थो । 
इसी प्रकार नित्य नये आइचयें-जनक कार्य होते ही 
रहते । एक ऐसो घटना चित्रकूट (करबी) स्थान के अधिका री 
श्री रामगोपालदासंजी ने आँखों देखी बंतलाई थी। 
सन १६२७ में अखिल भारतीय वैष्णव संम्मेलन, अयोध्या 
था। श्रीं रामगोपालंदासजी सम्मेलन के। मंत्री 


थें। श्रों महाराजजी सम्मेलन के उपाध्यक्ष थे। हमारे 


... ज्योंही पेशाब करके लौटा त्योंहीं . उसपर खेवीस (प्रेत) 
चढ़ आयां और उठा-डउठाकर पटकते लगा । || 
. सबलोग दौड़े हुए महाराजजी के पास आये और कष्ट- 
निवारण के लिये प्राथेना करने लगे। महाराजजीं के स्थान 
में श्री सियावललभदांसजी रहते थे । श्री महाराजजी ने उनपे 
कहा-“आप जाइये और प्रेत उतार दीजिये ।/ «वें बड़े 
उत्साह से गये और अपने सिद्ध तंत्र-मंत्रों का प्रयोग करते छगे। 
किन्तु उस प्रबल खबीस ने उनको भी उठाकर पटक दिया । 
थ ; रे 7 लोग और भी घबड़ा गये। फिर शीघ्रता से 
महाराजजी के पास आकर समाचार सुनाया। उस सेतंत 
 करवी के श्री रामगोपालंदासजी भी महाराजजों के पाँस बंठ 
ये। उनको साथ छेकर श्री महाराजजी स्वयं पंधारे। 
महाराजजी के आते हीं उसने पटकना बंद कर दिंया। श्री 


महाराजजी ने उतसे पएूछा-' तुम इसे क्‍यों तंग कर रहे हो । 
तब उसने कहा--इस सेठ. ते मेरा अपराध किया हे 
मेरी कब्र पर पेशाब-कर दिया हैं इसलिये मुझे दुःख हो 
रहा है | मैं इसको तंग करू गा। आप क्ृपाकर मुझे दशन 
देने आये; यह बड़ी मेहरवानी को, क्रिल्तु मुझे आपके तेज़ से 


महाराजजी ने पूछा--"क्यों बेचारे को 


बड़ा भय छग रहा है। आप: मुझपर नाराज न. होझयेगा। 


| जहाँ एक मुसलमान को केत्र थी (ह वह सेठ $.. 


से 


#उध्यह परदेश्ो:आादुजोज्हैश/आप साफ़ कर दें ३] कहा कि. 


खबीस ने फिर कहा--"अच्छा, आपकी आज्ञा से इसे माफ. 
कर दूँगा, लेकिन सवा सेर दूध-जलेवो मूँगवा दीजिये।” 


श्री महाराजजों ने सवा सेर के बजाय ढाई सेर दुध- 
जलेबी मेंगवा कर उसी समय वहाँ रखवा दीं। उसने तल्काल 
उनको छोड़ दिया और वह सेठ तथा सियावल्लभदासजी। _ 
सचेत हो उठ बेढे ॥. : ++8 5 कर 


श्री रामगोपालदासजों पास ही बैठे थे। उन्होंने महान 
राजजी से पूछा--/प्रभो ! आप किससे बात-चीत, कर रहे & 
हैं ।-. यहाँ मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता । 8 जजी ने... 
कहा--'इस नीम पर वह इस समय बेठा हुआ है। | 
दृष्टि से देख रहा हूँ, तुम नहीं देख सकते | 


रामगोपालदासजो ने मुस्कुराते हुए कंहा--“प्रभो [मे कु 
उपे देव स कू, ऐसा उपाय बताइये । ४४ छ5 


श्री महाराजजी ने कह्ा--“जब साधन में सिद्धि प्राप्त हो 
जायगी, तंत्र दिंव्य-दृष्टि मिल सकती है । कप 
तत्पश्चात महाराजजी ने सब को विश्वास कराते के लियें 


उस खबीस से कहा- हमारे श्री रामगोपालूदासजों के लिये 
मे कर से दातून तोड़कर फेक दीजिये. | 5 7७ 


ज्योंही उसने नीम से दो-तीन' छोटी” 


४ 5 हुईकर 


हल. पड़ गये और स्थान पर आकर श्री महाराजजी 
.. को अपना सिद्ध गुरु वनाया। कुछ समय तक स्थान में रहकर 
... उपदेश ग्रहण करते रहे । 

एक बार श्री रामगोपालदासजी के दीक्षा-गुरु महँत 
श्री जयदेवदासजी महाराज ने कहा कि हमारा एक 
ग्राम “दुबरिया' हमारी जमींदारी से निकला जा रहा 
है । >मुकदमा चल रहा है। तुम अंपने सिद्ध-गुरु के<. 
पास जाओ और ग्राम का मुकदमा हम जीतलें ऐसा अनुष्ठान « 
उनके/ह्वारा करवा द्रो। श्री रामगोपाकजी हमारे चरसित्रि- 
नायक के पांस आये और ग्राम बचाने के लिये प्रा्थरा कौंग 
श्री महाराजजी ने ध्यांन लगाया। ध्यान करके वोले--“तुम्ह 
गुरुदेव पर प्राण-संकट भी आनेवाला है । अब बतलाओ, तुम्हारे 
ग्राम को बचायों या तुम्हारे गुरुदेव को ? दोनों में से एक चीज 
बच सकती है ।” रामगोपालदासजी ने कहा-“'ग्राम जाय तो 
जाय, गुरुदेव रहें !” कुछ अनुष्ठान करवाकर श्री महाराजजी 
नें कह दिया-“अव तुम्हारे गुरुदेव बच गये । पर ग्राम नहीं 
मिलेगा । ढ्ी बात हुईं। बहुत कोशिश करने पर भी ग्राम 
नहीं मिला । पोछे पता चला कि प्रतिपक्षी ने ऐसा प्रबंध किया 


था कि ज्योंही अब के दुबरिया ग्राम में महंथ श्री जयदेवदासजी, 
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3 पर ््ः 2 “८ हे ॥ के र्‌ 5 अध 
.. *४४४०5४७ा एदए धार किले: शक 
हर ७ जहा वशीकिक «8 हीः 65 7577: 5 की 
चः हे प्रान्त । में ४ $+किन्कफ़ 3]: 2 /५0७4" &95 | के जिए 
अप में 'बुरार' ग्रम-निवासी श्री जगदम्व सहाय. 


जी ब्कदी बड़े सरल सज्जन थे। वे अयोध्या में श्री 22२३ + 
आह के पास आकर शरणागत हुए और भजन करने लगे । .. 
गृह में जाकर पुनः माया-मोह में भूल गये । किन्तु श्री महा- 
हिन्द की कृपा से नित्य-नियम थोड़ा-बहुत चलता ही रहता। 
उरु-भक्ति के प्रताप से अन्त समय में बोमार' होने पर भो 
उन्हें शान्ति-सुख का अनुभवत्र होता रहा । [5 


कर श्री सीतारामीय बाबू ब्रजेन्द्र प्रसाद, रिटायर्ड की जज के. 
बक्‍्शीजी फुफेरे श्लाता थे। सीतारामीयंजी को अयोध्या में ' 
खबर मिली कि वक्शीजी के पैर में जरूम हो गया हैं, बहुत मे 
दु:खी हैं। सीतारामीयजो ने श्री महाराजजी के पास आकर * 
बक्शीजो की दशा सुना दी। श्री महाराजजी ने कहा-- 
“वक्‍्शोजी का शरीर अब नहीं रहेगा। किन्तु तुम उनके 
परिवार वालों को सान्त्वना देने के लिये यही कहना कि. अच्छे 
हो जायँगे । द 
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.. म्ेंकुर्सी पर बैठो उनको स्त्रो पंखा भूल रही थी। उसी समय 
अकस्मात हमारे श्री महाराजजी प्रकट हो गये । . अच्छी 
प्रकार बक्शीजी को देखा तथा उनकी स्त्री के मस्तक पर हाथ 
रखकर अन्तर्ड्धान हो गये । श्री बक्गीजी तथा उनकी स्त्री 
दोनों ने ही श्रो मंहाराजजी को देखा और चरणों में पड़े 
किन्तु कोई बात नहीं कर सके । इसके बाद वकक्‍्शीजी गुरुदेव 
का स्मरण कर राम-नाम जप्ते हुए साकेत सिधार गये | 


सु दा छ . ग्ज् 


: इस प्रकार के महाराजजो के अनेकों चरित्र प्रत्यक्ष देवे 
गये/हैं । - उन सव का विवरण अगले संस्करणों. में देते को 
चेष्टा की जायगो । न 


एक वार आपते मिथिला धाम की यात्रा की थी तथा वही 
परिक्रमा की थो। उस समय उस प्रान्त के सभी प्रतिष्ठित 
संत-महन्तों ने साथ दिया था। उसमें ऐसा आनन्द हुआ कि 
उत्तरोत्तरं आनन्द को वृद्धि होता ही गई। उस परिक्रमा 
के द्वारा संकोत्तत और भगवद्धर्म का अपार प्रचार होता है । 
उस परिक्रमा से लौटने पर श्री जीव॑ंनवाला नाम को एक 
विदेषी ने आपसे दोक्षा लो। जीवनवालाजी बंगला की 
प्रकाण्ड विद्वान हैं। आपने श्री रामायण का, श्रीमहा राजजी 
की आज्ञा से ३००० पुष्ठों में अनुवाद किया है तथा और भी 
ग्रंथ लिखे हैं, जो प्रकाशित हो चुके हैं। श्री जोवनबालाजी ने 
एक बार नल, कि बहुत ग्सी चुड़ैल आकर उनपर थूकने लगीं 

डरान लग द न महा राज नप्रकट होकर. 

पा नन्य गुरुभक्त-को 
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हर थ्व टू, व्य |; की + भ 300 सब चार कड़े 
: हेसारे चरित्रनायक के अवतार का : मुख्य हेतु भक्ति-अचार: 
थ(॥ आपने श्री अयोध्या में सम्पूर्ण संतों को. भगवच्च रितामृ त 
पिलाकर भक्ति-सुधा-मद से उन्मत्त -बना। दिया -तद्नन्‍्तर 
देश-भर में प्रचार करने के लिये अयोध्या से: बाहर भारत 
के प्रत्येक नगर में अपने विरक्तः सहसरों। शिष्यों: को योग्य - 
वन्ताकर भेजत्ता प्रारम्भ किया। तदनत्तर /अखिल-भारतीय 
श्री रूपकला-हरिनाम-यश्-संक्रीत्तेन-सम्मेलन के 7सभापति के 
पद पर सन्‌ १६१७ में। आप आसीन। हुए ।7-प्रतिवर्ष जहाँ: 
सम्मेलन होता, आप सहर्थ जाते और जिस नगर में। जाते, 
वहाँ के सहस्नों नर-नारी आपके भाषण के प्रभाव से प्रभावित्तः 
होकर शिष्य हो जाते। बड़े-बड़े नास्तिक को आपने आहितिकः 
बता दिया, बड़े-बड़े मूर्खो को आपने पण्डित बनां|दिया, जिसक्रे' 
भाग्य में दरिद्रता छिखी थों उसे भी आपने ऐश्वर्येशाडो 
बना-दिया 6 ' थ 
_... आपकी कृपा से बिगड़ी बनते देखकर सहस्रों: तर-ततारी: 
प्रत्येक नगर में -शिष्य होते ।.. उस सम्मेलन-के आप स्थायी 
सभापति होकर आजीवन सभी सम्मेलनों में जाते रहे और 
भाषणों से कृतार्थ करते रहे। आपकी आवाज वड़ी दूर तक 
जांती थी वाणी में अत्यंत मंधुरता और सरलता थी । “ 
इसके अतिरिक्त १४ वर्षों तक आप तुलसो-सत्संगं-मंण्डल॑.._ 
के सभापति रहकर प्रचार कराते रहे तथा “्रो वेष्णव- 


3 कह 


पक इन सव कार्यों में आपकी बड़ा उत्साह था। तन-मन-धन 
.. झ्लेआप वरावर सहायता करते रहते थे। “श्री रामानन्दीय 
... श्री वेष्णव-महामण्डल” का आपने जो उत्थान किया था, वह 
प्रत्येक प्रचारक को विदित ही है। आप आजकल को रीति 
के अनुसार सुन्दर भाषण करते थे । आप में प्रावोतता और 
नंबीनता का अपूर्व सम्मिश्रण था 

(आप प्रायः संकोत्तंत का ही प्रचार करते थे।। आपके 

उद्योग से इस वीसवीं शताञदी में सहखों विशाल सम्मेल्त्त 
हुए तथा बड़े-बड़े नगरों में संकीत्तन की धूम मत गई। 
श्री. रूपकछाजी महाराज तथा श्री रामाजी महाराज की 
है सहायता में आपने संकीत्तंन रूपी समुद्र की घारा प्रबछ 
बेग से बहाई थी। अखण्ड संकोत्तेन के वाषिक, मासिक 
पांक्षिके, नवाह्लिक अनुष्ठान की आपने हो सुन्दर विधि बनाई 
बीज ख्रीः रामचरितमानस के नवाह तथ।।एकाह। का 
आपने खब प्रचार किया। श्री वाल्मिकीय रामायण के 
नवांह की भी आपने प्रेरणा कर पंडितों का उत्साह बढ़ाया 
आ। इस प्रकार आपका निरन्तर भक्ति-प्रचार-का्य चेलता 
रहता था। जिस प्रकार श्री झंकराचांगं ने तथा श्री 
, >> 3 ७० है. 25 हे 
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स्‍म्मैलत साधु-मदामण्डड' को आपने अपार उन्नति की। 


अचार किया था उसी प्रकार आपने 
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खनन था। आपको साहित्य-सेवा लत बहुत विस्तृत है। 
वह तो समय पाकर हो प्रकाश में आयेगा, किन्तु यहाँ संकेत 
कर देना कत्तव्य समझता हैं। आपने साहित्य-प्रचार के लिये 
ही विद्यार्थियों को स्वयं विद्या पढ़ाकर विद्वांन बनाया। 
क्वीत्स कालेज को संस्कृत परीक्षा देनेवाले छात्रों को भी आप 
पढ़ाते थे। सम्पादकों तथा लेखकों का आपके पास ताँता छगा 
रहता था। कल्याण के सुप्रसिद्ध सम्पादक श्री 228 प्रसाद 
पोद्ारजी ने भी एक बार कहा था--“श्री महाराजजी कोई 
विलक्षण महापुरुष हैं ।” आपके लेख कल्याण में तथा अ 
त्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते थे । 4 


आपने स्वयं भी इलोकों की रचनाएँ की हैं. तथा अनेकों. 
ग्रन्थों की टीकाएँ की हैं। उनमें से कुछ प्रकाशित ग्रन्थों.के 
नाम यहाँ लिखे जाते हैं - कक 
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गड़ कि किय। 
गरजे ग्रत्थों के अतिरिक्त आपके हस्तलिखित अनेकों हक 


.अ बारों का प्रकाशन आपने कराया था। आपने अपन्ते 
के द्वारा सकड़ों ग्रन्थों के प्रणयत्त और प्रकाशन कराने 
शी भरपुर चेष्टा की थी | श्री 'संत' का प्रकाशन तथा जयपुर 
के “री रामायण संस्करण का संशोधन आपने उत्साहपूर्वक 
करवाया था। श्रीं गलता गदों के। पुनः प्राप्त होने के 'लिये 
आपने ही अपने प्रिय शिष्य श्री वंशीधरंजी को लिंखकर ४ 
आन्दोलन का श्रीगणेश कराया था। जो सफलता प्राप्तहैंई.. 
वह प्रत्यक्ष है। एक पंडित ने वंष्णव-धमे: के खण्डन में ए 
पुस्तक | लिखी थी, उसपर -महाराजजी ने दावा कर दिया। 
अदालत में जा, उसे शास्त्रार्थ में हरा 5और -वहीं उससे माफी 
मंगवाकर उसकी पुस्तकें जलूवा <दीं ॥- इस प्रकार आपने 
सेकड़ों विद्वानों से शास्त्रार्थ करके व्रिजय-य्राप्त की. थी। ३ 
साहित्य-सेवा के लिये आप सभी बिद्वान्‌ वष्ण॒बों को उत् हे रे 


प्रतिरूप बना कर प्ेजां था। श्री हनुमानजी पद-पद पर 


आपके सब कारय करते थशाल 7 कु? ऊक्क।हारा5ड के छाए छः 
)6४ छ बे । ७ नुमानजीख न कडक 


श्री हनुमान-बाग में मंदिर बनवाकर आपने कि 
की स्थापना को। बह सिद्ध हनुमान वास्तव में का सिद्ध हि ह 


538. /#% ६: 2 | 
ही हैं। उनकी मनोहारिणी दिव्य मूत्ति सोम्य-मुद्रा से है 


मान है । ऐसी मू ्त दूसरा कोई कारीगर फिर 
सका । . देखतै-देखते मन प्रफुल्लित होंकर श्र शत 
जाग 2 ।. 55339: 


-रस में डब 
[88 ३5३ ६८३ 7३ 


कर ह्न्कू 

5 इन सिंद्ध हनुमानजी के चमत्कारों के अनेक” चरित्र 
बख्यात हैं । एक बार श्री सरंयूजी खूब बंढँे आईं | “वह मंदिर 
ना हैं। चारों ओर छोटा-सा वांग है । सर्रेयु</ 
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हि . खूब, और बाग की पतली जी चहारदीवारी पर जोरों की 


कसा, हो हुआ भी। थी सरयुजी का जल बढ़ा 


धारा टक्करें मारतो रहों। किन्तु, चहारदीवारी को गिरा 
नहीं सकी और जल बाग को नुकसान नहीं पहुँचा सका । 


: श्री सरयूजी की इस बार की बाढ़ को ठेख महाराजजी को 
चिन्ता हुई कि हमारे श्री हनुमानजी का बाग ख़त्तरे में है । 
नीची भूमि में बनवाकर पहले गलती की गई। इसलिये स्अब 
खूब ऊंचे पर बनवा दें और उस मदिर में श्रीहनुमानजी को 
पृधारकर सदा के लिये विध्न दूर कर दें। ऐसा विचारकर . 2 
श्री गहनुमान-वाटिका की नींव डाली गई। दूर-दूर के कारीगरों 4 
को बुलाकर पत्थर का विशाल मंदिर बनवाना .प्रारम्भ कर 

 ॥ श्रीहनुमान-गढ़ी के सदृश ऊँचे पर ऐसी चतुरता से मंदिर. 
बनवाया गया कि सरयूजी का प्रवाह वहाँ कभी कोई हानि 
पहुँचा ही न सके । जब महाराजजी अत्यंत वृद्ध हो गयेथे 
तब मन्दिर बन रहा था । उनकी क्षींणता के कारण चलना- 
फिरना एकदम बन्द हो गया था । इसलिये सेबक आपको 
रिक्‍्शे पर बैठा कर बाटिका में ले जाया करते थे । 


अब पे 


प्ठ्ति 


जब मंदिर बन छुका तब थी हनुमानजी को वहाँ प्रतिष्ठित. 


हिया। दो मिडिया री गई। एक में “चित बोर इस मे 
अनुचित' शब्द लिखाये गये थे । जब चिट्ठी निकाली गई तो- 
उसमें 'अनुचित शा 5१६ चिट्ठी निकाली ! 

2 महाराणजी ने जयपुर के कारीगर को आज्ञा 
देकर वेसी दुसरी मूत्ति बनवाई। सिद्ध हनुमानजी हीं 
अपने पुराने सरयू-लटवाले बाग. मेंही रहे । जो नई : मूर्ति 
वनकर आई, उसकी प्रतिष्ठा हनुमान बाटिका में की।गई5। 
प्राण-प्रतिष्ठा के समय श्री वेदान्तीजी ने स्वयं श्री, हनुमानजी 
के विग्रह के हृदय पर हाथ रखकर देखा, कुछ धर्क-धंक शब्द 
का अत्यक्ष अनुभव हुआ । औरों को भी दिखाया गयां, उल्होंने 
भो स्ब्रासोच्छु वास का अनुभव किया । द 

श्री महाराज॑जी ने भगवत-प्रेरणा से श्री वेंदान्तीजी की 
नाना प्रकार की परीक्षाएं ली थीं। श्री वेदान्तीजी प्रत्येक 
परीक्षा में उत्तीर्ण होते गये। वेदान्तीजी शॉस्त्रों के 
प्रकाण्ड विद्वान हो गये तथा योग-विद्या में भी अपूव योग्यता 


प्राप्त कर लीं डक । श्री है“ जी कथा कहने की कला में भी 
महारा | के संदृश माधुय्य वरसा देते थे। काग 
ह & ५ चरित्रतायक रित्रता अत्यत वृद्ध हो गये और शिथिलूता 
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.. श्रीमहाराजजी को बोलब्ाल का अनुभव कर सकेंगे। वह पत्र 

. अब भी है । शीशे में मढ़ा कर स्थान में रक्खा गया है।. उस 

पत्र की नकल नीचे दी जाती है-श्रीमहाराजजी ने अपनी 
जी इह 


कलम से इसे लिखा है-- 


श्रीरामो विजयतेतराम 


स्वस्वि श्रीमदनन्तशक्त्रिखिलेब्र हादिभिवंस्दितो । 
रामस्ट्बामभिरक्षताद्भुवि सदा भक्तानुकस्पों प्रभु: ॥ 
वेराग्यं चाविद्यकार्य विषये प्रत्यक्‌ प्रवोधे रूचि। 
दर्याह्मशरथि: स्वपादविषये भभाक्ति दृढ़ां निमे लाम्‌ ॥॥१॥ 
नतिमेदीया विवु्धषु तेषु बेदान्ततीर्थेषु महत्सु सत्सु । ४६; 
त्वयाभिधेया कुशल च तेषां देवं दले नेव सदापि मह्यम्‌ ॥२।। हे 
ज्वराक्रम: श्रावणमासंतो मे भवच्छुरीरेति विषण्णतार्थक: । 
तेनाति शैथिल्यमवाप्यकृत्स्नश: कार्यंष्वसक्तोहमतीव निरबेल: - 
॥श॥ 

शरी रमेतत्‌ खलु क्छेश भाजनं ह्यात्मा सदानन्दमयो निरामय: । 
इति प्रवोधेन मनस्त्वह॒निश प्रसन्नतामेति त क्वापि खिच्चता ॥।४॥ 
तारेति पत्र॑ यदि प्राप्नुयादितस्तदेव सर्व प्रविहाय कार्य । . 
तुर्ण त्वयात्रागमनं विधेयं योज्यं मन: पाठ विधौतथान्यथा :५॥। 
सर्वे कुशलिनश्चाद्य विनिवृ त्ताज्वरातित: वैष्णवा स्थानगा |... 
शमक्रष्णदासादय: परे प्रतिष्ठापद्धति: प्रेष्या निवृत्ते- 

द तत्प्रयोजनम्‌ ॥॥६॥। ् 
85 ४ ॥| ४ ं 


० ॥६ ६ हे कि /7॥%9 
शमत्र।। 
ब्द्+ हक बेदान्तीजी नस्ल की € -_+ बम. ध्यय ९ ज नग्न 2 ण्ड ५७ ॥#९/ विद्ग ॥ लक ह 
बेदास्तीजी विद्याध्ययन कर प्रकाण्ड-विद्वानू 
”? आवग्राटगधा आपगोा तब ' श्री महांरा आर जजी जा च््कााशर बन का बायें ।हर 
योध्यों आये, तब श्रीमहांराजजी ने तत्काल बनेवाये 
है! से हे) हि अं है ; कक" ४ 5 ४ < ही हम 


महाराज़जी ते वेदान्तीजी को अपने क ५ ->उ्च था-मंडप में कथा। 
कहने की आज्ञा दी ।- श्री बेदान्तोजी ने. ऐसी मनोहर कथा 

तो को श्रवण कराई कि सभी संत चकित हो गये। 
नित्य-प्रति वेदास्तीजो को कथा में वैध: हो भीड़ होने: छगी 
जैसी महा राजजी को कथा फें।ही ली: थी ॥डाफफ दा7 । 75 


कमश: महाराजजो का शरीर निर्बंछ हो (चला । चलने 
फिरने को शक्ति नहीं रही । पटने के बा० वलदेंव ग्रलादजी ने 
एक दिन स्वप्न में अनुभव किया कि श्री महाराजजी का 
शरीर आगामी कार्तिक शु० २ को नहीं रहेगा । संवत्‌ १६९६५ 
के फाल्गुन में यह स्वप्न देखा गया। इस स्वप्न की. देखकर 
गुरु-वियोग की आशंका से विकल हो, वे अयोध्या आयें 
और अपने स्वप्न का वृत्तान्‍्त निवेदन किया । उसे समय 
महाराजजी के निकट श्रोमान्‌ राजाबहादुर अमावाँ-टिंकारी” 
नरेश भी उपस्थित थे। उनके द्वारा भक्तिसुत्ति श्रीररानीसाहिबाः क्‍ 
को भी समाचार मिल गयां। तत्काल ही यह सेमचोर'सबब 
प्रेमियों में विजली की तरह फल गया। | प्य 


प्रेमि शिष्य-वन्द आ-आकर गुरुदेव से प्रार्थंत्रा करते लगे--.. 
“प्रभो ! आपके वियोग का दुःख हमलोग नहीं सहन कर 
सकेंगे । हम के प्राण तो केवल आपका मुख-चन्द्र देख-देख 
अर इसलिये बाबू साहब का स्वप्न मूठा,हो 
22243 ५0) है की 
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+४ # 
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तरी रघुवीशदासजी वगसारा शाज्य ते जी अपने राज्य सें- 
के स्वाया। धोरे-धीरे कातिक तिल 485३८ 
शिष्यगंणों के दिल घड़कने लगे | लोग बाहर से 38 कि 
सब यही प्रार्थेश करते कि महाराजजी अभी और ठहरें । 
आकर श० १ की रात्रि में श्री रामधुतिया बावा को 
स्वप्न हुआ। यह रामथुनियाँ बाबा अयोध्या के पहुँचे हुए 
भहात्माओं में गिने जाते थे। यह श्री महाराजजी के घुराने 
शिण्य थे तया बड़े तपस्वी थे | श्रो| रामधुनियाँ बाबा को भी 
अपने गुरुदेव को चिन्ता व्याकुछ कर रही थी। सतब्रि में. 
स्वप्त में उन्होंने देखा--“एक विमात्त आया है । उस विसात्त 
के चारों ओर स्वेत हाथी हैं। विमान में सुरगणों से. सेबितः 
एक अनुपम शान्तियुक्त महापुरुष बंठे हैं। वे महापुरुष ग्रुरुदेव 
के सम्मुख आकर कुछ वार्तालाप करने छगे। उन्होंने ऐसी, 
बातचीत की, जिससे पता लगा कि अभो मसहाखजजी औरू 
रहेंगे। श्री महाराजजो से विदा होकर वह महापुरुष विमात्ता 
पर बैठ चले गये । श्री महाराजजी फिर अपने आसत्त वर 
विराज गये । | 
यह स्वप्न देख श्री रामधुनियाँ बाबा श्रात:काड गा दौड़े 
आये और सब प्रेमियों को यह स्वप्न सुनाकर कहते छंगे-- 
“महाराजजी अभी और रहेंगे। कोई घबराये नहीं। यह 
स्वप्न सुत कर सब ऐसे आनन्दित हो उठे, जैसे चातक को 
स्वाति-विन्दु मिल गया हो। पश्चातू जब श्री महाराजजी के 
पास सब प्रेमी आये तब गा यही कहा--/आपलोग 
घबरायें नहीं, हम अभी और रहेंगे। | कील जद के । 
0. संब शॉन्त हो गये । तिथि निकल गई । कशासकत! न आओ 
अब प्रेमी छोट गये। पश्चात्‌ श्री महाराजजी कुछ अस्वस्थ स्ट्‌ 


'रामचन्द्रदास न्‍सफ जो तथा श्री प्यारेलालली और 
52 बाबू आदि प्रेमियों ते गुरुदेव की अत्यंत सेवा 
संबत्‌ १९६८ कारतिक शुक्ल १० को अयोध्या में लाखों 
प्रेमी पधारे हुए थे, क्योंकि उसके एक दिन पहले अक्षय 
नौमी की परिक्रमा थी। आज महाराजजी को अयोध्या में 
आये ठोक ६० वर्ष हो चुके थे । दशमी की रात्रि में करीब 
१० बजे आपको विज्ञेष शिथिलता देखी गई ॥ आपने ध्यान के 
लिये नेत्र बन्द कर लिये । उस समय आपको ऊंपर के निवास-: 
स्थान से लाकर नीचे चौक में विठाया गया । आप्र पद्मासन से 
वठे और नेत्र बंद किये हुए थे। वेदान्तीजी ने कतक-भवन्न से 
लाया हुआ चरणामृत पिछाया । उस समय अपपने नेत्र बंद 
किये हुए ही सब को सीताराम-सोताराम कहने की-आज्ञा 
दी । सब लोग सीताराम-नाम-कीतंन करते छगे । उसी समय 
आपके प्रक प्राणायाम को तरह सांस ऊपर को खींच ली । 
सांस खोचते ही आपके सिर के केस एकदम सोथे खड़े हो गये 
और आप बिलकुछ शान्‍्त और प्रसन्न मुख दिखाई पड़े + उसी 
समय डाक्टर ने नाड़ी देखो और महाप्रस्थान धोषिंत कर दिया। 
चारों ओर खड़े हुए सहलों शिष्यगण विछख-विलेख कर रोने 
लगे। वे सब कनदन के साथ श्री सीताराम-बाम-कीतैन 
रा स् उसी ३३ ्छ करते २ जे ॥ ग्रात:काल लाखों 
_गाजे-बाजे सहित विमान निकाला 
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2323 >् गा तब तो जल कटि-पयेन्त था, किन्तु जब जलगप्रवाहकर 
. लौटे तब जल इतना हो गया कि लोगों को तेरकर आना 
पड़ा। इस आश्चय का अनुभव उस समय सबते किया । 
आपके उत्तराधिकारी श्रोवेदान्तीजी महाराज ने अपार 
भक्ति-भाव पूर्वेक उत्त र-कर्म करके बारहवें दिन ब्राह्मण भोजन 
कराया। तेरहवें दिन हजारों रुपये लगाकर अधुर्व भण्डारा 
किया गया । ऐसा भण्डारा कहीं देखने में नहों आया था | 
» उधर श्रा राजेन्द्र प्रसाद, डिप्टी साहब ने स्वप्न में देखा-- 
“साकेत धाम में जब महाराजजो पधारे हैं, तब वहाँ; फर 
मणिमय मदिरों में प्धांरकर उनका अपार स्वागत हो रहा है । 
वहाँ पर उनके आश्रित शिष्यों के लिये भी बहुत से मणिमय 2 
महल बॉत-को-बात में बन गये हैं । “ 
. हमारे चरित्रनायक काई महापुरुष थे था साक्षात्र 
. भगवान ही थे। क्या कहें ! ऐसे गुण तो भंगवान में: 
. भी नहीं मिलते, क्योंकि भगवान्‌ भो दुष्ठों पर दिखा।वे में 
ऋद्ध हो जाते हैं, किन्तु आप तो अपराध करनवाले दुष्टों 
पर दिखावें में भी कभी ऊद्ध नहों हुए । 9330 3 
. आपका ऐड्वर्य अपार था । आपके सेकड़ों बड़े-बड़े विचित्र 
चरित्र बाकी रह गये हैं, उनका लिखना अत्यंत आवश्यक था 
किन्तु समय की रे से आधे चरित्र भी नहीं लिख सके और 
बर 


बढ़ गया। अगले संस्करण में शेष 
> जम । 97% 


आए के कि 


चि ; ्‌ ः नि 
हैं. 208 कक ध् 


कक, 


265: “२ ्ञ 


श्री महाराजजी के साक्रेतवास होने के पश्चात्‌ कई ऐसी 
घटनाएँ हुई हैं। इन घटनाओं से हमें विश्वास हो गया है 
कि श्री महाराजजी संकट पड़ने पर भक्तों का कष्ठ दूर करते 
को अब भी दिव्य रूप से प्रकट हो जाते हैं। इसलिये, उन्तका 
अब सदा के लिये वियोग हो गया, ऐसा नहीं मानना चाहिये । 
बे अपने सभो प्रेमी-भक्तों के पास अलक्षित रूप से विराजमान _ 
तेहैं। जिस भक को उनके दर्शनों को प्रबल उत्कण्ठा 
होती है उसके पास प्रकट होकर उसे दर्शनः देते हूँ ऐसा 
करयाक्ष/देंखा5 गया हैं॥5 कक वप्सकि कट ४१५ 


श्री महाराजजो की गद्दी पर श्री वेदान्तीजी विराजमान 


आयवके रूर-रंग-इंग सव महाराजजी के ही समान. हैं। 


पे भक्तों को अयोध्या में आज भी वद़ी सत्संग 

जफ 5 है छः क्‍ 

$ रहा है। श्री वेदार गौ ने श्री महाराजजी 
गान वा मंदिर लगभग १ लाख रुपया लगाकर 


जिले 
#]७&7 ४००० 


3७ ने का भार लिया है। आपकी कथा में प्रासादिक गुण ६. 

. हैं। संतजन आपको कथा श्ववण कर मोहित हो उठे हैं। 

अपूर्व विद्वता के सहित सरंस प्रेम-रस से सींची हुई कथा 

आप सुनाते हैं । 

श्री महाराजजो के कुछ अनमोल बोल यहाँ पर संकलित 

किये जाते हैं, क्योंकि अब प्रेमीजनों को अवलूम्ज ये ही वचन 

हैं। ये वचन स्वेदा मार्ग बृतलाते रहेंगे और शास्तिअ्रदाव 

करते रहेंगे। हक की ५-2 0: पक आओ 
3 00)7 सी लुलसीकत साप्ायणरूडग्रत्कात हे फलदाशक 

_आश्ोर्वादात्मक ग्रंथ है |. मैं-वार-बार यह कहंते नहा अथाता 


9. किजो कुछ-मु् प्राप्त है, वह मानस की -छप्ता सेंह प्राप्त | हे 
... हैत ,मातस का आधार दूढ़ता से लेना चाहिये | : । | 


रू । 


७5 


क्यि 


(२) भगवदशन के लिये इन बातों को*अवश्यांकरना 
पड़ता है । मंत्र-जप, गरुरु-सिवा, संत-सैवा, उत्साह और घंग बज ॥ 
मंत्रानुष्ठान से दर्शन हो सकते हैं किन्तु गुरुदेव की पूण कृपा 
होनी चाहिये। संतों का भूलकर भी अपराध न करे, प्रवल 
उत्साह के बिना कोई अनुष्ठान सफल नहीं होता । अन्नदोष 
सज्भंदोष से बचना चाहिये | 


के जतूफ ९ गए # 


'५.$ कई फोर: & 5 & - ड कफ री है। श्री हनुभान 8 औ-? को कल 

४ * $॥ ४ | हे गा है लक 

देते हैं। लक्ष्मी और शेषजी भी यही आदर्श दिंखला रहे हूँ। 

मानसो-सेवा सब सेवाओं से उत्तम है, किन्तु बिना श॒ः रु 
सेवा किये हुए मानसी-सेवा सिद्ध नहीं होती। . . 
55 39% ! व कक ह्् 86९ | पम्कुछ व १2 
पे व-श्न धुत 0 

फिशड आए 

चलते-फिरते, उठते-बठते श्री सीता राम-ताम-जप हर 

काल 

| 2 १0% 

आयेगा तब सदा के अभ्यास से अंत समय में भी नाम स्मरण 


[2 # ॥ कफ प्‌ है है] 
के है मे के 


हो जायगा । ! 
< .. (७). नित्य-प्रति ध्यान अवश्य करना चाहिये।. दो-चार 
.. घंटे ध्यान करने से अन्तःकरण-रूपी दर्षण साफ हो. जाता है 
। | शी सुख * का अनुभव होता है। दिव्य प्रकाश 


“४ मिक्लज़ाक | 
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७20 कनन्‍्तु आतताथियों को 
0 वनम रक्षा के लिये संग्राम में वध करना भी अहिसा ही है । 
(१०) गीता के बतलाये हुए साधनों को दृढ़ता से करना 
चाहिये । दिव्य-दृष्टि प्राप्त करने के लिये पद्मासन से बैठकर 
नेत्र बन्द करके दोनों भृकुटी के मध्य में ध्यान करना चाहिये । 
भगवान्‌ के चरणों के नखों से निकलती हुई ज्योति को ध्यान 
करे - तथा श्री सीताराम-नाम का भी अखण्ड जप अन्तर में 
ता रहे। इस प्रकार ध्यान से ही भ्रकुटी के मध्य में प्रकाश 
दिखाई देने लगता है, वही प्रकाश वढ़ते-वढ़ते चन्द्रमा के | 
सद॒श गोल होकर स्थिर हो जाता है। शान्त-एकान्त स्थल में 
यह अभ्यास करना चाहिये। इस दिव्य-दृष्टि के खुल जाने 7 
. पर सब स्थानों को घटनाएँ देखी जा सकती हैं, भविष्य का 
ज्ञान भी हो जाता हैं और देव-दर्श त्राप्त होते हैं।.__ क्‍ 
(११) भगवान्‌ में अनन्य-भक्ति होते पर हो साधना आगे... 
बढ़ती है। शरणागति का मर्म पूर्ण आत्म-समर्पण है। बिना 
प्रभु-प्रेम के सत साधन उसर भूमि में वर्षा के समान व्यर्थ 
ते जाते हैं। निष्काम-भावना अत्यंत दृढ़ होनी चाहिये । 


'रामरक्षा-स्तोत्र' के ३ पाठ नित्य से 
साफ स्तोत्र” के ३ | पाक पक कं 


एक बार फाल्गुन मास में श्रीमहाराजजी कनक भवन में 
फाग-उत्सव देखने गए। प्रेमियों के हृदय में महान्‌ आनन्द 
भरा था। श्रीगुरुदेव के नेत्रों में श्रीकवक भवन विहारिणी 
विहारीजू की वाँकी फाग भाँकी बसी हुई थी। श्रीयुगल 
है सरकार की अपूर्व छटा देखकर उनके सम्पूर्ण शरौर में रोमांच 
उठ आए और हृदय-गगन में सुप्रीति की घटा छा गई। इस 
प्रकार भगवान के दर्शन के आनन्द में मग्न॑ होकर वे लौटने 

का विचार करने लगे। ु | 


इसी बोच दर्शकों में से एक नई अवस्था के साधु श्रीगुरुदेव 
-क्रे पास आए। बिना जाने-पहचाने ही वे श्रीमहाराजजी क 
अत्यम्त प्रिय छगते छगे । वे उन पर मुग्ध हो गए । दोनों ने 
एक-दूसरे को अणाम किया। पुनः साधु ने कहा कि श्रीअवध 
व्द दिन से एक,छीला - एक लीला मण्डलो अ लि अनुपम लीला 


देश भेजा है कि जब आप ग्हाँ का उत्सव देखकर लौटते .. 


. लगे तो अवध्य है 3 ग़ैका का अवलोकन करें 
.._ क्योंकि आप जैसे भी लिए ही. ऐसी मनभावनी लीला 
आयोजित की राई है ! ; श्रीगुरुदेव क्ते, कहा कि आपने यह मेरे 
ऊपर अपूर्ब उपकार किया है, मैं अवश्य लीला का आनन्द 
आज लट गा | ७ (86%?) 3४० +>)+$ 
ऐसा कहकर श्रीकनक विहारिणी विह्ररीज को सादर 
अभिवुंदन क्रक श्रीगुरुदेव उन साधु मटात्मा क साथ परम 
उमंग में भरकर प्रमोद वन की ओर चले । ज्योंही प्रमोद वन 
ममीप पहुँचे त्योंही सहस्रों सूथ के सदृश अचानक प्रकाश 
.. प्रकट हो गया जिससे उनके नेत्र चकाचोंघ के कारण आप-ही 
.. आप भूपष गए और जव उन्होंने अपनी आँखें खोलीं तो अन्य ही 
. ब्रिल्॒क्षण दृद्य देखकर आनन्द और विस्मबव॒श उ नहें अपने 
शरीर की सुधि विसर गई। तव साधु ने कहा कि है 
महात्मन ! आप आदइचर्य में न भूलें, प्रभु को क्पा से आज 
. दिव्य फागलीला का दर्शन कर अपने नेत्रों को सफल कर। 
उन्होंते श्रीहनमानजी का रूप धारण कर 
'स्वरूप से शुभ दर्शन 


नि नह बहुत ही विनयपूबेक प्रणाम | 
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. दो हाथी दाँत के रत्नूमय-खः डक | सोते के फाटक सुशोभित 
थे। खम्भों के निकट दो नीलम के हाथी अपनी शृ ची 
किए विराज रद थे। द्वार पर तक्‍्का रखाने में वहुत-से बाज 
वज रहे थे । नगाड़े मेच्र के समान गम्भीर वाद कर रहे ये । 
उस द्वार पर अस्व-शस्त्र से लस धोर वीर अत्यन्त सुः क्‍ 
शरीरवाले बलवान दरवान पहुरा दे रहे थे । द्वारपालाधिपति & 
ने दौड़ कर श्रीमारुति को दण्डवत्त/ किया |» श्रीवजरंगबली «| 
ने जय श्री सियाराम कहकर उसका सम्मान किया और 
श्रीगुरुदेव के साथ थीं धर ही वन में प्रवेश कर गए. फडफ पहल 

0४ उक्िकीिक5 इसी फे है? जे 


हि हि, के * ४75 , 2) 
47% ४० कक 20 5<; जप 
७५ आ बक ज० 220" (४७९: ३९५ ७ ५:0० [2 


' ज्योंहों वेः अन्दर गए त्योंहो मालोपति नें आकर जुहार 
फक्रिया। श्रोकपिपति ने उसे आज्ञा दी कि इन प्रेमी महात्मा 
को तुम यह सुन्दर वन चारों ओर घृमा कर दीखा दों और 
. इन्हें फाग कुज में पहुँचा दो। ऐसा कहकर श्रींहनुमानजी 
्ट् हो गए और श्रीगुरुदेव माढीपति के साथ अनुपम 
करते हुए. प्रमुदित मन से चारों... 


दिव्य सुगन्धि निकल रही थी और उनपर भुण्ड- हे. 
के-भुण्ड भौरे रस-पाने कर गजार कर रहे थे। छोटे-छोटे 
पहाड़ दीख पड़े जिन पर स्वच्छु और शीतल जलवाले भरने 
भर रहे थे। उस वन में अगणित केलि कुज थे जो दिव्य 
पुष्पों से प्रकाशित हो रहे थे। जहाँ-तहाँ सुभग वापिकाएँ 
थो जिनमें सारस, हंस आदि पक्षी विहार कर रहे थे । 
उनमें मनोहर रत्नजटित सोपान थे तथा नाना रंगों के 


_ यत्र-तत्र शुक तथा सारिकाएँ “सीताराम-सीताराम” की 


ख्क 


हा लो र॒ट लगा रही थीं जिनकी ध्वनि कानों को अत्यन्त 
ही सरस प्रतोत होती थी । विविध प्रकार के क्रीडामृग छुलांगे 


हा ._ भर रहे थे जिन्हें देखते ही मत मोहित हो जाता था। ठाम- 


पर जल के फुहारे थे जिनसे अत्यन्त ही सुरभिमय जरू- 

धारा छूट रही थी। कहाँ तक वणन किया जाय, उस प्रमोद 

बन के सामने इस्द्र का नन्‍्दतत कानन तथा कुबैर का चंत्ररथ 
उद्यान भी तुच्छ जान पड़ता था। 


 - जिस [स वन में जगत्पति श्रीसोतारामजी विहार करते हैं, . 
छवि को व्यक्त करने में असंख्यों शारदा और शेषनाग 


॥ 5५ भ । 


फाग कु ज के समीप पहुँचे | 


न काग कुज की शोभा सुन्दरता को भी सुन्दर करने- 
तालो है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुन्दरतारूपी 
भवन में दोपक की लौ जल रही हो। उसमें क्रमबद्ध 
कल्पवृक्ष लगे हैं जो देखते ही मन को मोह लेते हैं। स्थान- 
. स्थान पर रसाल के घते वृक्ष हैं जिन पर भौरों के भुण्ड गुज 
रहे हैं। जुही, बेडी, माधवी, चमेली आदि लूताओं के 
जहाँ-तहाँ वितान बने हैं। उनकी रुचिर रचना विलोंक कर 
चतुराजन की बुद्धि भी चकित हो जाती है।. 


विंविध रंगों की पुष्पित छताओं का हीः सुन्दर द्वार है 


जिसमें गोखा, मेंहँराव तथा ताज बड़े हीं मनोहारी हैं। 


परकोटा के खम्भों, वातायनों तथा गवाक्षों पर भी: पृष्पों।की 
विचित्र चिंत्रकारी है। अनेक पुष्पों की भंजिकाएँ (घरखियाँ) 
यंत्र-तत्र वायु के भोकों से अपने आप नाच रही हैं तथा 
फुहारों से नाना रंगों के जल छुट रहे हैं। जो श्रीअवध- 


विहारिंणी विहा रीजू का प्यारा कुज है, उसकी महान छवि 


को वर्णन कौन कर सकता है (५ “5; ]* र्क || पु है 


त 55 $ छठे ७०॥ #छ कर छह] 


करते हुए श्रोमहाराजजी- बहुत-ही उत्साह के साथ _ 


3. कैजिसे देखकर करोड़ों-कामदेव-भी मोहित हो जाते'-हैं। 
.. उस मंच पर पुष्पों को ही गद्दी है जिस पर पुष्पों के-ही 
चहूर, तकिया तथा मसनद लगे हैं। चारों ओर सुमन रचित 
वहुत-सी नारियाँ सुमंगल थाल हाथों में लिए खड़ी हैं। 
उन्होंने नल से सिख तक फूलों का ही श्यगार किया है 
जिन्हे देखकर अगणित रतियाँ भी लज्जित हो जाती हैं । 
वे जरा भो इधर-उधर हिलतौ-डुलती नहों हैं जिससे वे. 
प्रतिमा के सदृश प्रतीत हो रही है। कुज की शोभा का 
वर्णन करने में शुति तथा झारदा भी सकुचा रहे हैं। | 

_ उस कु ज के पास ही एक परम रम्य चौगान हे क्‍ जहाँ 
फाग को समस्त वस्तुएं यथा स्थान सुशोभित हैं। कहीं 
पिचकारियों का ढेर लगा है।तो कहीं विविध रंगों से भरी 
_क्रमोरियों (मटकियों) का राशि है। नाना रंगों के ग्रुलाल 
_क्षगण्ित रत्नों की डोलचियों में रकवे हैं तथा भारियों -में 
सुग्रंधित: इत्र , भरे हैं। रत्तमय कनक कलझों, में विविध 
प्रकार की सुगंधियाँ भरी हैं ॥. किसी स्थान पर डलियों पे 
फूलों के गेंद रक्वे हैं तो किसी स्थल पर पुष्पों की रंग-विरंगो 
मलाएँ सुसज्जित हैं। ल्‍फाग सस्बन्धी, जितनी शो उपग्रोगी 
सामग्रियाँ हैं वे भिन्न-भिन्न - स्थलों पर सुशोभित हैं। 
अधिकारोगण उनकी संभाल कर रहे हैं और श्रीयुगलस रका: 
के आने की: बाठ जोह दम ।/ “चौगान सहित फाग कुंज 


फ ही बा 


फशारों ओर पदुस प्र काशमान पारिजात के वृक्ष पुष्पों. से. 3. 
सुशोमित हें तथा, मणिमय आंगन में जो दीप्तिमान - रत्न 
जड़ हैं वे नक्षत्रों के सदश दमक रहे हैं। फाग चौक के 
मध्य में एक इ्वेत सिहासन है जिससे अत्यन्त शीतल ज्योति 

 छिंटक रही है और वह शरद्पूणिमा के चन्द्रमा के सदृश 
मन को सुखदायक प्रतीत हो रहा है। इस प्रकार वह फाग 


चौक चित्त को बरबस लुभा छेता है तथा साथ-ही-साथ हृदय 
में दिव्य प्रेम का संचार कर देता है | 


इस प्रकार फागस्थान की सुषमा श्रीमहाराजजी - निहार 

ही रहे थे कि उन्हें जयध्वनि सुन पड़ी। उत्सुकतापूर्वक 
उन्होंने उस ओर दृष्टिपात किया तो एक सुन्दर विमात्त में 
स्वामिनी-स्वामीजू दीख पड़े । श्रीय्रुगलसरकार के परिकर 
प्रेम में विभोर हैं और बड़े उत्साह के साथ फाग-गान में मस्त 
हैं। इतने ही में शोभा के धाम दम्पति ने प्रकाशमय फाग 
के चौगान में प्रवेश किया ओर यात्त से परिकर सहित उत्तर 
पडे। उनकी रसीली चौल देखकर राजहंसों की जोड़ी 
रा मोहित हो जाती है। श्रीसीतारामजी के स्वेत और 
दयाम॑ श्री र की कान्ति इस प्रकार दीप रही है जैसे गंगा- 
यमुना एक साथ बह रही हों । आशभृुषणों के नग दमक रहे 
हैं मानों आकाश में तारे चमक रहे हों।. विविध रंगोंके 
हि. 00 7 जनक. द्वाया ऐसी .दीपती है. मात्तो एक. साथ ही वहुत से के क्‍ 


न्द्र्धनुष उंदित हों गए हो । उस सुहावनें ' आंगन के मध्य 
में विमल रत्न-सिंहासन सुशौभित है। उस पर श्रीयुगल- 
सरकार आकर विराज गए। उनकी छवि देखकर बहुत 
से रंति और कामदेव भो लज्जित हो जाते हैं। 


. सिंहासन पर श्रीयगलस रकार के सित और इ्यामलर शरीर 
इस प्रकार शोभा दे रहे हैं, मानो चन्द्रमा के. मध्य में दामिनी 
और मेघ शरीर धारण कर आ बेठे हों। पिथ प्यारीजू . के 
परिकर फाग का श्वयृूगार सजकर दोनों दिशाओं में कतार 
बाँध कर उमंग से भर कर खड हैं | 


प्रभु का रुख पक र चन्द्रकलाजू श्रीगरुदेव के पास आइई। .. 
उनके हाथ पंकड़कर उन्होंने बड़े ही स्नेह के साथ कहा कि 
इतनी दूर पर क्‍यों खड़ हैं। आपको श्री युगल सरकार. 
'यांद कर रहे हैं। आप उनके पास चले और फाग लीला 
का अवलोकन करें। ऐसा कहकर श्रीमहाराजजी को पिय 
प्यारीज के पास ले गई। वहाँ पहुंचकर श्रीगुरुदेव ने 
श्रीसरकार और श्रीमहारानीज को बहुत विनीत भाव से 
भूमि में पड़करु दण्डवत किया। प्रत्यक्ष दर्शन पाकर वे 
प्रेम के विशेष वस में हो गए और उनका शरीर रोमाञ्च से 
कटहल के फैल के समान कण्टकित हो गया। नैत्रों में 


; 


“4 


फल 
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उठा लिया ओर बड़े स्नेह के. साथ, हृदय से लगा :छिया। . 
श्रीगुरुदेव निस्तव्ध खड़े हुए टकठ॒क्ी लगाकर श्रीगुगल छवि 
को निहारने -छूगें। :श्रीयुगछसरकार की. रूप-प्योधि में. 
श्रीमहाराजजी के नेत्र मीन के सदृश हो गए और उनकी 
छवि देखते-देखते युगलरूप में ही लीत हो गए । ; तब स्वामी 


स्वामिनीज्‌ ने आज्ञा दी कि फागकेलि को प्रेमपवंक देखिए. ; 
श्रीयुगलसरकार का मंनोभाव जानकार उनके परिकर 
सुन्दर फाग गाने लगे। उनके चारों ओर गुंणीजन मनोहरु 
साज बजाने लगे। उनके गाने की तान का चांतुर्य देखकर 
पिया प्यारीजू उनकी प्रशंसा करने छगे। ' कानों कौ | अमूत्त- 
केलिमृग जुट गए। वे अपनी सुधि भूलकर इस प्रकार स्थिर 
होकर संगीत सुनते लगे मानों चित्र में अंकित हों।' इतना 
ही नहीं, चातक, हँस, चको र, कोयल आदि पक्षी भी तन को 

सुध-बुध खोकर मधुर गान सुनने में मग्न हो गए । े 
 सप्रकारु पिया प्याहीजू के प्रिकर सरस संगीत गाते- 
कक बोल महक 5 पा की फति के लेहे व मे 
मं 


सखादल हो ग़॒या/और इूसरी ओर भऔचच्दकलाजू के नह 


कर रौरी फैंक रहे हैं और साथ-ही-साथ होसी-होरी की धूम 
.. मचा रहें हैं। दोनों यूथ एकंप्दूसरे पर करमोरियों: (मंटर्कियों) 
.. मेरंग भर करे फेंक रहे हैं और तक-तक कर फूलोंकें गेंद 
मारे रहें हैं। वे परस्पर में सुगंधियों की वौछार कर रहे हैं. 
और गुलाल इतनी उड़ा रहे हैं कि आकाश! अबीरसे भर 
ग्यौं हैं। दोनों दंले व्यंग्वः वाक्यों के उच्चारंणः करू रहे हैं 
और दौनीं ही और सुमधुर हास्य व्याफ रहा है । बोन्‍्छों)ही- 
युंथीके। हृदय में जोश-उमड़ आया.जऔर सुरति विसार कर 
दौतों ही ढक भिड “गए (कोई तो दूसरे के मुख पर रोरी 
गुँलाल मल ; रहा है को कोई एक को रंग से शराबौर 
कर रहा है । फाग केलि के उमंग में भरकर वे वहुत प्रकार 
के कौतुक कर रहे हैं। इस-प्रकार दोनों दर्ल फाग 
रहे-हैं और नाना प्रकार को «छित लीलाएँ कर रहे हैं जिन 
देखकर नवल युगल सरकार प्रमुदित हो रहे हैं। 
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24% २ 
सिंहासन पर विराज कर दिंव्य दम्पति इस फांगकेलि को 


केखकर मृढु मुंसकान भर रहे हैं और सबके वित्त को लुभा 
रहें हैं। दोनों ही टोलों के कांग के खिलाड़ी एक-दूसरी 


१ 
हे 


शरभुरुदेवः कार ही खड़े. होकर दोनों . यूथों की होली; देख. 


रहे: हैं। । वे कोषर ज्लें)से प्रिचकारियों। में रंग भरूभर 


भर कुर पिय- .. 
"माशसेजू के हाथों में: वड़ी फुरकी सेसॉंप रहे हैं.। पियत॒म. 
अरु प्रिया ,श्रीमहाख़जज़ो के; हाथों से रंग भरी पिज्रकाएरियरँ 


लेक़र दोनों; ही दोलियों पर बरसा रहे हैं। इस प्रकार, 
श्रीगुरुद्ेवः श्लोयुग़लस रकार को प्रेम्पुबेक फ़ाय खिला रहे ँ |. 
: इसी बीच पुरुष-दल के| नपथ्॒क श्री हनुम्तस्तुललाजू तथा! 
स्‍त्नी-वर्ग की अधिप्राति बड़भागिन्नी श्रीचन्द्रकलाजू. श्षीयुगल) 
सरकार के पास' गईं। उनका रुख देखकर उ्होंतेः- प्रार्थना: 
की कि यद्यपि दोनों दल सुन्दर फाण सेल रहे।हैं ।और साथ 
ही रंगों का जंग भी मंचा रहें हैं तथापि उन्हें पूर्ण ऑनन्‍्द 
नहीं आ रहा है। हम सभी इस प्रकार मनोरथ ठान रहें हैं 
क्रि अप्रनी-अपनी टोली में श्रोसरकार तथा श्रोम॒हारानीजी 
जी मिलकर खल कर फ़ाग खेले तब फाग का रंग जमे और 
हमलोगों को पूर्ण आनन्द की श्राष्ति ही । हमलोग मत्त्ाहा 
फाग देखें और अपने नेत्रों का सुन्दर फल प्राप्तकर। हम 
सभी आपकी फाग्रीछा के देशन के लिए उसी प्रकार 
हैं जैसे चातक शुभ स्वरात्षि के जल के लिए व्याकुल 
है। है जनरुड्जनं! हे प्रभो ! हसारीय्रह ब्िनती 
र-कर हमारे सुन्दर मंनो रथ: को पूर्ण कर । 


... अपनी दोलियों में आकर मिल गंएं। तब दोनों हो दंलू « 


. कागे का सुन्दर श्रृंगार सज कर दोनों ही सरकार अपनी- 


इस प्रकार हषित हो गए जसे सूरज को देखकर कमल-वच 
प्रफुलित हो उठता है। एक ओर संखियों को साथ लिए 
स्वामिनी श्रीसीताजी शोभिंत हुईं और दूसरी ओर सखाओं 
को संग लिए श्रीरघुबीर विराजित हुए। उनके अंग*अंग में 
ऐसा अनुपम श्ूगार था कि जिन्हें देखकर कोटि-कोटि 
रति-काम भी लज्जित हो जाते थे । वे परस्पर पूर्ण श्रम में 
पग्रकरुअत्यन्त उत्साह क॑ साथ फाग खेलने लगे 4 
'शीजनकनन्दिनी तथा श्री रघुनत्दन अपनी-अपनी टोलियों 
को:संग लिए आपस में फाय खेलने लगे । श्री वेदेही की सभी 
सखियाँ नवयौवना सुन्दरियाँ हैं और सोलहों श्वू गार किए 
हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलनंवाली हैं। सहज 
ही सुन्दरी सीताजी सखियों के समूह में इस प्रकार शोभा 
पां रही हैं मानो छविरूप ललनाओं के समूह -के बोच 
सौक्षांत्‌ परम 5 मनोहर शोभ।रूपी - स्क्री सुशोभित हो। 
श्रीकिशो रीजी की सुन्दरता का बणेन नहीं हो सकता,. क्योंकि 
बुद्धि.बहुत - छोटी, है और मनोहरता बंहुत बड़ी हैं। 
श्रीरघुवीर तो कोटि मनोज लजावनिहारे हैं ही, उनके समस्त 
सखा भी कामदेंब के ही सदृश सुन्दर हैं। साभने ही चौगान 
में श्रेष्ठ देवाज़नाएँ, जो षोडशवर्षीया -युव॒र्तियाँ हैं, सुरीछे 
स्वर में : फाग गाने कूगीं ।-- उनके मनोहर गान को. सुनकर 
मुनि-इयान छोड़ देते. हैं: और कामदेव की कोकिल भी छूजा 
पी हैं । प कर कुलदर कंकण ताल की गति... 


208 ५2» कं मन मो हक “नत्य- 
उमगा रही हैं । है 
दोनों दल भोलियों में भर-भर कर अनेक रंगों के गुलांल 
उड़ा रहे हैं तथा रत्न-डोलचियों से पिवकारियाँ भर-भर 
कर रंगों की फरो लगा रहे हैं। अनेक भाँति के सुगंधित 
चूणा की तथा इत्रों की बौछ्धार कर रहे हैं तथा मृदुल 
पुष्प-कंदुकों से एक-दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं। विभिन्न 
वर्णों के कल्पतरु के सुमनों को तथा रंग-विरंगी मालाओं 
को वे उछाल रहे हैं और वीच-बीच में श्रीजनकलढ़ीं तथा 

श्री रघुवीर के बारम्बार जय-जयकार मना रहें हैं । 


इस प्रकार दोनों दलों में अत्यन्त घमासान फाग मच गया । 
सभी के शरोर और बस्त्र रंगों से शराबोर हो गए, कोई भी 
वेचा नहों। कभी सखियूथ सखादल पर धावा करं उन्हें 
दूर हटा देते हैंतो कभी सखावृन्द सखियों को रंग में डू हे 
कर दूर सरका देते हैं। इस प्रकार फाग खेल्‍ते-खेलते दो 
ओर ऐसी उमंग बढ़ी कि संकोच त्याग कर वे अपनी-अपनी 
जोडी से भिड़ गए। वरजोरी हाथों को पकड़कर चन्द्रानन 
पर रोरी मलने लगे और पकड़-पकड़ कर ,एक-दूसरे को 
५ छाल से लाल करने लगे तथा नाना प्रकार के रंगों में बोरने 
.._ छगे। बे उन्हें वश में करके तथा अपने स्वामो-स्व्रामिनी की 
जय व॑ 7र तब प्रेमपृव॑क छोड़ देते हैँ 5054 2 
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नवयौघन छविम॒द में मंतवाले तथा अंगणित काम और 
रति के मद को हरनेवाले प्रिया-प्रियतमज इंस॑ प्रकार आपस 
में मनोहारी फाग खेलने छगे । दोनों ही अजब अंदी के साथ 
तक तक कर एक-दूसरे पर पिचका रियाँ मार रहे हैं तथीं अनेक 
रंगों के गुलाल मुंद्रियों में भर-भर कर डाल रहे हैं। वे उमंग 
में भर॑ कर एक-दूसरे पर मृगमद (कस्तूरी), अरगजा और इतर &॥ 
की बौछार कर रहे हैं तथा अनुपम अंगों में बनसार मिश्रित 
क्रेश्वर चन्दन चंचित कर रहे हैं। श्रीसियाजू तक कर श्रग्चु पर 
कंमोरियों से रंग डाल रही हैं तथा फूड के गेंदों से मृदुलल 
प्रह्मर कर रही हैं। इंधर प्रभु सियाजु का पुत्र दु के से हे 
कर देते हैं तथा उन पर सुंगंधित इत्रों की बच्चा है। देते हैं 
- इस अनुपम फागलीला को देखकर सभो परिकर बिना हो 
मोल बिक गए । 


नवल्त प्रिया की लपक-क्पक देखकर प्रियतम जा ० 
आननन्‍्दमग्न हो गए।. बे चपलता त्यागकर खड़ हो गए । ही ह 


ने, उन्हें. गे में शरावोर और 
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. होकर बोल उठे कि इस झनुपम छविकी बलिहारी है।... 
हि प्रेमीजन रूपी कोकों के सर्य श्रीसियारघुनन्दम को जयध्वनि..... 
कीधूंम मचगई। .... ज्ट 
इस श्रकार फाग खेलकर प्रिया-प्रियतमजू ने विछ॒ग होकर 
अपनी-अपनी टोलियों के साथ स्नान किया। इसके पदचात्‌ 
उन्होंते नवीन वस्त्र धारण कर एक साथ ही सुरुचिपूर्ण भोजन 
किया। प्रेमियों ने भोजन के बाद उन्हें औचमन करोंकर 
ताम्बूल और इत्र अधित किए तथा गले में हक. और 
सुगंधित मालाएँ धारण कराई । तब॑ श्री युंगलसरका र ने प्रेमियों 
को मनभावती वंरिशशें दीं जिसे पाकर वे आनन्दविभोर 
हो गए । ' 
फाग चौक में होली-केलि के द्वारा प्रेमियों की आनन्द 
प्रदान कर श्रीयुगलस रकार ने गलबहियाँ दिए फाग कु ज में 
प्रवेश किया और पुष्पों के सुन्दर वितान के नीचे पूँदु सुमन 
मंच पर आंसौन हुएं। उनके प्रिय परिकर श्रेणीव॑ंद्ध होकर 
वाद्य बजाने लंगे तथा संरंस पंदों का गान करने लगें। सो्थे- 
ही-साथ अपने नेंत्रों के पत्र रूपी दोनों में भर कर अत्यध्त 
अनुपम युगलग्रियां की छंवि-सुधा का पान करने है लगे तथाँ 
उनके कोमल चरंणकर्मलों में सभी के मंन रूपी भोरें मंडराने 
उनके 


गण २ #-5 ८ ९ 
॥ छ 


हा ++- 


क ४ ब प्रकार से सजा कर शुभ फाग आरती का थाल ले आई 
अंश और भावसहित श्रीथुगलसरकार की उन्होंने; आरती की. 
... फिर जीवन-धन श्रीसियरघुवर का जय-जयकार कर तथा 
उन्हें अभिवन्दन करने के पहचात्‌ उनके चरणकमछों का 
स्पर्श कर दोनों दल हाथ जोड़ कर उनके समक्ष खड़े हो गए । 


.. तब दिव्य दम्पति से दोनों यूथपतियों ने प्रार्थना की 38 न ३2० 


हे अलबेले सुकुमार सरकार ! फाग-केलि में श्रीमान्‌ तथा 
श्रीमतोजी को भारी श्रम हुआ है।. इस मृदु सुमन मंचपर थ 


कृपया शयन कर उसका निवारण कर। ऐसा कहकर 
मु [थपति अपनी-अपनी टोलियों को लेकर कु ज के बाहर चले के 
गए। तब श्रीयुगलसरकार नूतन प्रेम के उमंग में भरकर 
5.2 वहाँ विश्राम करने लगे । 
ः ५ ४७०४५ ४028 
है | ही दस: प्रकार श्रीगुरुदेव ने अति मनभावन फाग-लीला देखी। 
. इस लीला में उन्होंने अपने हाथों से श्रीयुगंठसरकार कौ 
. प्रत्यक्ष सेवा करके अतिशय आनन्द प्राप्त किया। मंगलमय 
; फाग-आरतो देखकर उनके चरणकमलों में सादर नतमस्तक 
इसके साथ ही कंजारुण पदों को अपने हाथों से स्पर्श 


(न .. कर उन्होंने अपने नेत्रों से लगाया । पश्चात्‌ अपने मन को 


या ढीं छोड़कर प्रेमियों के साथ हो कु ज से वाहर निकल आए 

| श्रीमहाराजी कु ज से: बाहर हुए त्योंदी वह समस्त 
दृश्य मन्‍्तहित हो गया। हब वे अनुपम युगल नाम का... 
श्र न ड पं भ्रम ।५९ है रोक हे 
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. "क डाकखाने के अफसर थे। वे अवैष्णव थें। मुत्ति 
व्जा को ढोंग मानते थे 4 ब्राह्मण और साधुओं में उनका 
जरा भो विश्वास नहीं था। शास्त्र और पुराण की वें 
बिलकुल नहीं मानते थे । किन्तु सौभाग्य उनका इतना ही 
था कि उनको धर्मपत्नी बड़ी भक्तिमति, शीलवती और 
श्रीरामचरणानु रागिनी थीं। वह सदा श्रीमहाराजजी की 
शरण ग्रहण करने को उत्सुक रहती थी। संयोगवश उसके 
पति किसी कार्यवश घर से बाहर दूसरे नगर में चले गये । 
सुअवसर पाकर वह अपनी एक सखी के साथ गई और 
श्रीमहाराजजी से उसने मंत्रराज की दीक्षा ले लछी। जब 
उसक पति छौटकर घर आए तब उसने दोक्षा लेने की कुछ 
भो चर्चा नहीं की और नित्य नियम से गुप्तरूप से श्रीमंत्रराज 
का जप करने छंगी । ! आह 


इसी बीच उसके पति ने एक रात: सोते समय सपत्ता 
देखा कि एक भयकर मूृत्ति उन्हें डरा रही है ओर कह रही 
हैं कि मैं मृत्यु हूँ, में आई तो थी तुम्हारी ह ० ५ को लेने 
किन्तु उन्हें अपना ग्रास नहीं बना रही हूँ क्योंकि उसका शरीर 
उत्तक श्रीगुरुदेव द्वारा दिए गए मंत्र से रक्षित है। उसके 
बदले मैं तुम्हें आज के दसवें दिन अपना ग्रास बना लूगी। 
पत पुरुष के पुत्र ने भो ठीक यही सपना उसी रात देखा। 
दिन उन्होंने अपनों धर्मपत्नी से पूछा कि 


तुमने किस हर 


._ राज का जप करती हूँ। उसके पति ने उससे अपने सपने कि | 
हांल सुनाया और कहा कि तुम अपने श्रीगुरुदेव से प्रार्थना करो 
कि वे मेरे जीवन की रक्षा कर दें और बदले में तुम्हारी मृत्यु 
हो जाय क्योंकि तुम्हारे लिए वेधव्य से बड़ा: दुःख और क्या 


हो सकता है। उसकी धर्मपत्नी ने श्रीमहाराजजी से जाकद . ] 


करुण स्वर में प्राथता को कि सरकार ऐसो क्रपा करें कि मेरो 
मृत्यु हों जाय और मेरे पति का जीवन वच जाथ । 


श्रीमहाराजजी ने उसकी करुण प्रार्थना स्वीकार पी लो 


और उसे आशोर्वाद दिया कि जैत्षा तुम चाहतो हो, ठीक 
वैसा ही होगा । उसने अपने पति से आकर कहा कि आज से 
ठीक दसवें दिन मेरी तो मृत्यु अवश्य हो जाएगी. किन्तु आप 
: प्री अस्त्येष्ठि क्रिया सनातन धर्म के अनुसार हो करेंगे । साथ 
हो मेरो यह भी प्रार्थना है कि आप मेरे श्रीगुरुढेव को 
यथाशक्ति कुछ धन अपित कर देंगे जिससे वे मेरे निमित्त 
अण्डारा करा देंगे। ठीक ऐसा ही हुआ, दसवें दिन उस 


स्त्री की मृत्यु हो गई। उसके पति श्रीमहाराजजी का यह... 
चमत्कार देखकर सनात 
 आस्तिक बन गए । 
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.. यपुर में क्ृष्णचन्द्र नामक एक वैश्य रहते थे-। उनके 
पिता ने एक दिन एक निपुण ज्योतिषो को अपने घर बुलाया ॥ 
सारे प्रान्त के लोग गणक की वाणो को सत्य मानते थे। < यें- 
प्रह के फल ऐसो कुशलता से वतछाते थे कि वे कभी 'भूठे 


नहीं होते थे । इसके अतिरिक्त ये नष्ट हुई जन्मपत्री को बात 


को वात में बना देते थे। किसकी कितनों आयु है, ' इसे 
बतलाना तो उनके लिए बाएँ हाथ का खेल था । जब कृष्णचन्द्र 
के पिता ने अपनी जन्मपत्री उन्हें दिखलाई, तब गणक ने कहा 
कि अब आपको महान दुःखदायिनों दशा लगेंगी-प्राण, धन, 
ऐश्वर्य सर्वस्व की हानि होगी। यह सुनकर क्ृण्णचन्द्र के 


पिता शोक से बिह्नल हो गए। उन्होंने तत्काल हीं अपने पुत्र क्‍ 


क्रष्णचन्द्र का जन्मपत्र उन्हें देखने को दिया। उम्नेःदेखकर 
ज्योतिषीजी बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि कृष्णचन्द्र के भाग्य 
से हो आप धन, सुख और महान्‌ ऐश्वयं का भोग कर रहे 


# 


हैं। किन्तु दुर्भाग्थवश इसे भी आज से पन्द्रदवें दिन मारकेश _ 


का थोग है और सन्‍्भवतः इसके प्राणों को वाह 
क्ृष्णचन्द्र के माता-पिता. के हृदय में शोक व्याप गया। ऐसे 

में भी कृष्णचन्द्र जरा भी घबराये नहीं। उन्होंने 

वास और कहा कि मैं श्रीअवश्न 


के ; ४ 
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सुनकर उनके माता-पिंता को अपूर्व शान्ति मिली और उन्होंने 
क्रष्णचन्द्र को श्रीअवध जानें की. अनुमति दे दी।' 


- 'जब माँरके में केवल सात दिन शेष थे तब- कृष्णचन्द्र _ 


श्रीअवधः श्रीमहाराजजोःके पास पहुँचे। उन्होंने श्रेमपूर्वक 
आंदरसहित उनके चरणों में प्रणाम किया. और आत्त होकर 
शरण में छेने. की सवितय प्रार्थना की.। उनको अश्राथेता 
स्वीक्रार कर करुणामय श्रीगुरुदेव ने उन्हें अपनी शरण: में ले 
लिया और श्रीमंत्रराज की दाक्षा दो । एक दिन अवसर पाकर 
एकांत सें कष्णचन्द्र ने उनसे अपने मारकेश की बात “कहट्दी | 

अ्रीगुरुदेव तेःकहा कि यद्यपि गणक की बात बिलकुल सच्ची 
है;पर श्रीहनुमानजी तुम्हारी रक्षा करगे और सूलो- का संकट 
सुई को तरह टल -जाएगा। हे वत्स,'. तुम हृदय में जरा 
भो संशय न करो और एक सप्ताह यहीं . विवास कर भगवान 
_ का भजन करो |: अर 3 


&9/ 


| * श्रीमुख के ये वचन सुनकर ऋष्णचन्द्र उत्साह के साथ 
श्री सदुगुरु की शरण में ही निवास करने छगे। जैप्ते परीक्षित्‌ 
को अपनी मुत्यु-तिथि ज्ञात होने पर, उन्होंने अपना मन 
भगवान में ही छगा दिया था, उसी प्रकार श्रीगुरुदेव की 
कुपा से क्ृष्णचन्द्र में भी भगवत्परायणता, भगवद्वेबवास, 
भंगवद्धक्ति और शुभ भगवदोय कम के मधुर तथा तिमेल 
भाव जाग्रत हो गए। वे श्रीअवध के श्रोयुगल. सरकार को 
.. देखकर मुंग्ध होते और उतकी सादे आसक्ति और: ममता 


$ ० 


-विश्वास है कि वे मेरे प्राणों की रक्षा अवश्य करेंगे। यह 
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मर बा गा है; थे रे 3 ४753 
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अपने नित्यक 


लगे, इससे काम करने में उन्हें विशेष सुख मिलता। गुद 
कतेज्यबुद्धि से किए जानेवाले कम में भी सुख है ->जसे स्तान, . 
भोजन, ज्ञौच आदि नित्यकर्म मनुष्य को अवश्यसेव करना 
हो पड़ता है; किन्तु उसमें बह सुख नहीं है, जो अपने, प्राणप्रिय .. 
प्रभु को प्रसन्नता के लिए किए जानेवाले:कर्म से ही होता है। . 
उसमें रूखापन तो कभी होता ही नहीं, एक विशेष प्रकार के - 
रस को अनुभूति होती है, जो प्रेमी को पद-पद पर बुल्ह लि 

और उत्फुल्लित करती रहती है ओर बह नित्यनूतन इस 


से प्रभु का | कार्य करता , रहता है.) परत: कब के. 


कार्य में जो उसे अप्रतिम रसानुभूति मिलती "है. उसका 808 
कर्म या उसका फल नहीं है । , उसका. कारण है--प्र भू हा 
केन्द्रित आलक्ति और ममत्व: «८४४ कह को कि 
. इसी प्रकार क्ृष्णचन्द्र प्रातःकाल, उठकर भगवा का. 


स्मरण करते । प्रतिदिन सरयु-स्तान 28 रा] हे 
सायं श्रीयुगल सरकार की आरती देखतें और बहुत॑-हो रे म्‌ 
के साथ स्तुति गान करते । भगवा को कथा मनोग्रोंगपृवक 
सुनते । सदा 'सीताराम-सीताराम के नाम ः जप करते । 
पलों के: देहनेस्पं्श करते 7 श्री: गुरुदेव को बहुत, हा 
विनय्रपूर्वेक अभिवंदन करते । हक करते हुए सोभाग्यवश क्‍ 

ज्जन मारक के दिंत भी इन्हों शुभ कार्यो में संखग्त रहे।: 


द्र्े 


|, 


करके जब ड्योढ़ी को पार करके श्रीगुरुदेढ़ के. 
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सीढ़ी द्वारा ऊपर की मंजिल पर पहुँचे तब उस उँगली की... 
; 54 ड्रा ने भीषण रूप धारण कर लिया और वह वेदना बिजलों 
. की तरह इतनी शीघ्रता से बढ़ी कि समस्त शरोर में व्याप 
.. गई और सम्पूर्ण शरीर नीलवर्ण का हों गया। इधर तो 
...कृष्णचन्द्र ददे से कराह रहे थे और मृतवंत्‌ हो रहे थे, उधर 
संतों ने लालटेन लेकर दीवार के उस स्थल को जाकर देखा 
जहाँ कृष्णचन्द्र का हाथ पड़ा था और पाया कि एक बड़ा 
काला बिच्छू! दीवार पर ही सटा है । हर 
तब श्रीमहाराजजी के पास जाकर संतों ने निवेदन किया 
कि कृष्णचन्द्र को एक बड़े विच्छू ने डंक मार दिया हैं। 
यह सुनकर श्रीगुरुदेव तत्क्षण उसके समोप गए और संतों के... 
द्वारा बहुत-से उपचार कराए और साथ ही अपना करकमल 
उसके मस्तक पर फेर दिया। समीप में उपस्थित सभी 
. लोगों को महान्‌ आइचये हुआ कि तत्काल ही कृष्णचन्द्र को 
तींद आ गई और जब वे आधो रात के समथ जगे तव उनकी __ 
सारी पीड़ा दुर हो गई थी। वे विलकुल स्वस्थ थे। 


दुसरे दिन प्रातःकाल श्रीमहाराजजी के पास गए ५8 और 
उनके श्रीचरणों में मस्तक रख कर सादर अभिवादन किया। 
श्रीगुरुदेव ने कहा कि श्रीहनुमानजों की कृपा से तुम्हारा 
मारकेश ठल गया। श्री मारुति संकट से छुड़ानेवाले 


बनकर * 


ब्वाह रहना 3 रह की अ 
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पा हो श्रीमहाराजजी की कृपा से मारकेश हक टला हीं, उनका... 
_ भाग्य भी चमक उठा। उनके वैभव की अपार बृद्धि हो 
गई। लक्ष्मी नित्य नया-तया रूप धारण कर उनके घर पथारनें 
लगीं। इस आशातीत परिवर्तन को देखकर कृष्णचन्द्र के 
माता-पिता को श्रीमहाराजजी पर अपार श्रद्धा हों गई। 
उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तुम अपने श्रीगुरुदेव से प्रार्थना 
करो कि वे हमारे घर पधार कर, हमारी कुटिया को अपने 
श्रोचरणों से पवित्र करें। अपने पूज्य माता-पिता की आज्ञा 

से कृष्णचन्द्र श्रीमहाराजजी के पास गए और उनसे अपने 
घर पधार कर पुनीत करते की विनतीं की । उनको विनतीः 
स्वीकार कर श्रीगुरुदेव जयपुर पधारे और सात दिनों तक ६ 
उनके सदन में निवास कर उन्हें अपने सत्सद्भध से कृतार्थे कर 
दिया। उस भाग्यशाली परिवार के साथ-ही-साथ जयपुर 

के अन्य निवासियों नें भी श्रीगुरुदेब के उपदेशामृत का पान 
कर अपने जीवन कों सफल कर लिया। कितने ही भक्तों ते 
श्रीगुरुदेव से दीक्षा ली और परम भागवत बन गए । 


है: डर छठ >> ० 4 + 5 कलम ५ 
कर मु 


.._मारक निवारण चरित्र 


एक अग्रवाल वेश्य थे। इनका शुभ नाम राम मुकुट था। , 


मुकामा शहर में इनका घर था। इनके सभी कुट॒म्बी धर्मात्मा 


थे। इनके घर एक गणक आए इन्होंने अपनी जन्म-पत्री . 
उन्हें दिखाया और अपना ग्रह-फल पूछा । विख्यात ज्योतिषी _ 
ने कहा कि तुम्हारी ग्रह-दशा भारी भयंकर है। दो ही महीने. 
के. अन्दर तुम्हारी मृत्यु होने की संभावना है। यह सुनकर 


बे-वढ़य अत्यन्त विद्धल हो गए । 


5 राम मुकुट के एक मामा थे जिनका नाम मिश्री छाछ ९ 


था। ये श्रीगुरुदेव के क्ृपापात्र थे । मिश्री छाल. नें अपने 


आअंवब्य टल जाएगा । तुम मेरे साथ श्रीजवध चलो । 


20% 


श्रीमहाराजजी की शरण में आए। तब मिश्री: छाल ने.. 


आत्त होकर अत्यन्त कातर स्वर में श्रीभुरुदेव से प्रार्थंता की ।. 

कि हे प्रभो ! ज्योतिषी ने बतलाया है कि दो ही महीने के 

अन्दर मेरे भानजे का निधन होगा । अतः कृपया आप इसको 

रक्षा करें। करुणासिंधु श्रीगुरुदेव ने कहा कि तुम अधोर मत 
. होओ, श्रीपवनकुमार राम मुकुट की अवश्य रक्षा करंगे। 


एक परमहंस रामानुज दा रद 


भानज़े को _ आइवासन दिया कि तुम्हें घबड़ाने को ,ज़रा भी 
. आवध्यकता नहीं है । तुम्हें अपने श्रीग्रुरुदेव के पास ले. 
. चलूगा।- वे समर्थ पुरुष हैं। उनको #पा से तुम्हारा संकट 


5 .._. यह सुनकर राम मुकुट अंपने मामा के साथ श्रीअबध में 


स॒ थे जो श्रीमहाराजजो के पास 
राम मृकट का १ 'रखय चर था।. 
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अपना मनोरथ सफल मानकर 
लेकर पर लोक आह हु ० ७ वदेक: | अरे 
जब वे लौट गये तब॑ परमहंसजी ने श्रीगुरुदेव को राम 
मुकुट की सुरति कराई और प्रार्थना की कि उंसके प्राणों की 
: रक्षा के लिये कृपया आप अनुष्ठान करवाएँ ॥ उनकी प्रार्थना 
स्वीकार कर श्रीगुरुदेव ने अनुष्ठान का अबच्ध करा दिया । 


किन्तु अनुष्ठान में एक आइचयंजनक घटती दीख पड़ी। 


अनुष्ठान के लिये जो घट स्थापित किया गया: था, वह 
सहसा चक्कर खा गया.। वह घूम कर पुनः बेसेःही स्थिरुहो 
गया जैसे प्रथम दिन स्थापित किया: गया थाज श्रीमहाराजजी 
ने परमहंसजी को बुलाकर कहा कि राम मुकुट पर इस 
समय कोई परम भयंक र.आफत अवश्य आ गईं है किन्तु आप 
यह निश्चय जानिए ,कि उसके प्राणों की हानि या . शरीर को 
. कोई कष्द नहीं हो सकता।. इसअकार  श्रीगुरुदेव ने स्पष्ट 
"् ुकुट के पास एक पत्र भेजवा दिया। 


कक! कक जोड़ कर इस प्रकार अपना हाल निबेदन 
._ किया। हे कृपासिन्धु ! परसों मैं तांगे पर बैठकर घर से 
"3 रवाना हुआ। बीच भागं में ही घोड़ा बिगड़ गया और 
कोचवान के बहुत संभालने पर भी वह वश में नहीं आया 
और एक दीवार से टकरा गया। फंलत: वह घोड़ा बहुत 
ही घायल हो गया । और मेरा टाँगा भो चूर-चूर हो गया । 
हे गुसाई ! मैंभी बुरी तरह गिरा किन्तु मुझे तनिक भी 
चोट नहीं आई। हे प्रभो ! आपकी मुझे पर क्ृपांदृष्टि थी, 

इंससे मैं बाल-बाल बच गया। तब परमहंसजी ने हषित _ ! हर 
हौकर कहा कि श्रीगुरुदेव ने ही तुम्हें प्राणदान दिया हैं। 
जिस समय यह घटना घटी थी, श्रीगुरुदेव ने भी यहाँ उसे 
स्पष्ट कह दिया था। मैंने कृपापत्र भो तत्काल ही तुम्हारे 


वास भेजा था किन्तु वह तुम्हें मिला नहीं । 


यह सुनकर राम मुकुट ने कहा कि यह दुर्घटना देखकर 

मेरे हृदय में मंहान्‌ भय छा गया और इसीसे मैं उसी समय 
श्रीअवध के लिए चल पड़ा । श्रीगुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी 
विपत्ति दूर हो गई। जो थोड़ी-सी होष है वह भी परमहंसजू 
दूर कर देंगे। राममुकुट श्रीगुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त 

.._ कर और उनकी आज्ञा छे कर अपने घर चले आए । 
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अगुरूदेव के पास उनका हांल पठाया। उन्होंने 
>भ्रीमहाराजजी से राम मुकुट के प्राणों की रक्षा के ल्णि 
विनती की | श्रीगुरुदेव ते अभिमंत्रित जल दिया। उसे 
लेकर परमहंसज्‌ शीघ्र ही राम मुकुट के घर, आए । 
परमहंसजू को देखकर सभी परिवारवाले उसी अकार हित 
हो गए जसे किसी ड्बनेवाले को नाव का सहारा मिल 
गया हो | 08: 

.. प्रमहंसज तत्काल राम मुकुट के पास गए और' उन्हें 
_विलकुल बेहोश पाया । उन्होंने शीघ्र ही अभिमंत्रित जेल 
विलाया । जैसे ही जल कण्ठ के अन्दर गया, राम मुकुंठ को 
होश आ गया। पुनः परमहंसजू ने दूसरी बार मुख में जल 
डाला। इस जल के पान करते ही राम मुकुट उठ कर 
बैठ गए। श्री ग्रुर्देव की कृपा से रोग का निवारण इस 
प्रकार हो गया जैसे श्रीसरयुजी में स्नान करने से पाप कंट 
. जाते हैं। इसके बाद एक सप्ताह के अन्दर हीं सारी 
. मिर्बेलता दूर हो गई। तब परमहंसजू राम मुकुट को 
ः ए और और उन्हें ते गुरुदे रुदेव के श्रीचरणों में 


न॑ प्रणाम किया 
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दिया। यह निरचय जानो कि अनिष्ट ग्रह टल गया 


! अब तुम सदा परमहंसजू का गुणगान करते रहो। 


.. ** श्रीगुरुदेव के ये मनोहर वचन सुनकर परमहँसजू ने कहा 
... कि जिस पर सरकार की कृपा हो जाए उसे मारक ग्रह कर 
ही क्या सकता है। जब हमारे सिर पर आप विद्यमान हैं, तव ._ 
हट (/अश आप पके ही बल से हम सभी संत निर्भेय हैं। इसके बाद क्‍ 

._ परमहंसजू ने राम मुकुट से कहा कि जल लेकर तुम श्रीगुर्देव 
के चरणकमल धोओ. और उस चरणोदक को लेकर घर _ . 
४ -वहाँ नित्य नियम से इसका पान करना और सब 
“बयों को इसका पान कराना जिससे उनके भवरोग सदा 
लिए दूर हो. जायें.। . राम मुकुट ने वैसा ही किया। 
देव ने अपना हाथ उसके सिर पर फेर दिया और कहा थ" 
बब॒ घर जाकर आनन्दपूर्वक रहो । राम मुकुट श्रोगुरुदेव द 
' आशीर्वाद प्राप्त कर प्रसन्नताधृर्वक घर चले आए और थ 


#-$ ५ 


गे से कः कहा कि श्रीमहाराजजी भक्तत्रत्सल हैं।.... कक 2 
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3 बार राम मुकुट की माता आदि के साथ: 
7 रमहस रामानुज दासजी चित्र कुंट को यात्रा करने ,गए। 
वहाँ उन्होंने अत्यन्त उमंग में. भर कर मंदाकिनी में. सबके 
जाथ स्तान किया तथा कामादगिरि की परिक्रमा बड़े उत्साह: 
के साथ को । उन्होंने हनुमान धारा, गुप्त गोदांवरों आदि 
प्रसिद्ध स्थानों के दशन किए। अन्त में वें स्फटिकशिला के 
पास सभी छोगों को ले गए 


.. यह स्फटिकशिला बही है जहाँ एक बार श्री रघुनाथ नें 
अपने हाथों से अनेक प्रकार क॑ फलों के गहने बनाए और वे 
गहने बड़े ही आदर के साथ श्री वेदेही को धारण कराए । उसी 

समय इन्द्र का पुत्र. जयन्त कौए का रूप धारण कर आया और 
श्रीकिशोरीजी के चरणों में चोंच मारकरं भागा। -जब रक्त 
बह चला, तब श्री रामजी ने जाना और धनुष पर सरकंड का. 
बाण संधान कर उस कौए पर चला-दिया। - मंत्र से प्रेरित 
होकर वह ब्रह्मगराण कौए का पीछा करने लगा। कौआ 
अत्यन्त भय से व्याकुल होकर वहाँ से भागा और अपना असलीं 
रूप धर कर अपने पिता इन्द्र के पास गया । किन्तु श्री रघुबीर्‌ 
का विरोधी जानकर इन्द्र ने उसकी रक्षा करने से इनकांर कर 
दिया । तब वह ब्रह्मांजी के पास गया, वहाँ भी उन्होंने 
उसको नहीं रक्खा । पश्चात्‌ वह शिवजी को शरण में गया, . 
किन्तु उन्होंने, भ्री उसे. रघुनाथ का द्रोही जानकर, बेठने को 


.._ ओह द वराश होकर भंय,से व्याकुल हो उठा. 
। का ही ' उपाय हे और टी 


-ज छू 
के -ज -- 
३३. 2१ ।-& अद3 ह ऑ 
“3. को । >> बा | 
+:+ 9 >> धष्जोल ना ० लक. ५ हुँ ह 
>> >> जी 
“आन $ कह है 
५3३ कफ ४०९ ,/ ५ 
््‌ भा ) 
१ 


 अह कि श्रीरघुनाथजी की हो शरण ग्रहण करो । यह सुनकर 

. बह श्रीरामजी के चरणों पर गिरकर आत्त होकर पुकार उठा- 
.. हे शरणागतवत्सल प्रभो ! हे दयालु रघुराई ! मेरी रक्षा 
कीजिए । तब दयालु प्रभु ने उश्की अत्यन्त भात्ते पुकार 
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बुस्ह को. औषधियां खिलाई जातीं, उनका कुछ भी प्रस्ाव 
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श्रीअवंध ले आईं । अंयोध्याजी में उनका इलाज किया गया 
लेकिन कोई लाभ देखने में नहीं आया । जव वे मरणासन्न 


6. 86. वार दरभंगा जिला के निवासी गुरुसंहाय बाबू अपनी 
तथा एक छोटे बच्चे के साथ श्रौअवध तोर्थ करते 
आए। ये श्रोगुरुदेव के स्थान में हो ठहरे और अपनी पत्नी 
तथा शिक्षु सहित श्रीमहा राजजी के दशन करने गए । उ्हों नें 
गीगुरुदेव को बहुत ही विनीत भाव से प्रणाम किया। उनकी 
धर्मपत्नी भी अपने बच्चे को एक तरफ सुलाकर और कपड़ा 
ओढ़ा कर श्रीशुरुदेव के श्रीचरणों में नतमस्तक हुई । 


. इसी सम्रय स्थान के श्रोपरमहंसजी बहुत ही घबराए 
हुए श्रोगुरुदेव के समोप गए और कान से रूगकर कहा कि 
हे श्रीमहाराज : आप इस दम्पति को थोड़ी देर के लिए यहाँ 

दूर हटा द॑ और कृपया एकान्‍्त करके मेरी एक विनतो सुन 
ले। तब श्रीगुरुदेव ने उनलोगों से कहा कि आपलोग शिशु 
को यहीं सोने दे और थोड़ी देर के लिए बाहर चल जाय 


जिसमें एकात्त में मैं परमहसजू से बातें कर संकू । 


- श्रोगुरु देव का आदेश पाकर दम्पति बाहर चले गये और 


.. महाराज ! अभी-अभी मुभसे भारी अनर्थ हो गया है। यह 

..._गुरुसहाय बाबू का शिशु जो इस कपड़े के नीचे सोया है 
उसका मुझे जरा भी ध्यान नहीं रहा और जब मैं यहाँ से 
जाने लगा तब मेरे पर इसकी छाती पर जोरों से पड़ गए और 
यह अवश्य हो मर गया होगा। इतनी विद्य त॒गति से यह 
घटना घटों कि बच्चे ने जरा भी रोया नहीं। है प्रभो ! 
इसके मरण से एक तो मेरी चारों ओर बदनामी हो जाएगी 
ओर दूसरा शिशुमारण का भारी पाप मुझे लगेगा । हे नाथ. 
आप कृपया. इसे जीवित कर इन दोनों पापों से मुक्त कर दें। 

० कह कर वे अकुला कर श्रीगुरुदेव के चरणों पर. | 

पंड़े । 


ऐ ॥लि 
्. कर 


श्रीमहाराजजी ने मुृसकरा कर कहा कि हे महात्मा ! 
जरा भी घबराएँ नहों। आइए, मैं शिशु को देखता हूँ । 
ऐसा कह कर श्रीगुरुदेव वच्चे के पाल गए और उंस पर ओढ़ाए 
5 3. > हुए वस्त्र को हटा कर उसके मस्तक पर अपना हाथ तीन बार 
; . फरदिए। तब तत्काल ही शिशु रोने लगा मानो नाद से 
.. जग उठा हो। तब श्रोमहाराजजी ने दम्पति को अन्दर 
.. बुलाकर, उस बच्चे को माँ से कहा कि इसे भूख लगो है, तुम 
... इसेदूध पिछो दो। यह सुनकर उस स्त्री ते वड़े सुवह से 
का, 5 ने शिशु को उठा लिया और अपना स्तनपान कराने लगी । 


. स्तनपान करके बह बच्चा क्रिलकारी मारने छगा जिसे 
फ हे रथ ैे श्रीपरमहंसरजू 0 प्रम्‌ प्रमुदित द "; ही ४ के शी 3 दंम्पं 
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बहुत-हौ क्षीणकाय बच्चे को लेकर एक ब्राह्मण - श्री गुरुदेव 
गस आए। वे अत्यन्त दुःख, से -व्याकुल- होकर 
जीमहाराजजी के चरणों में गिर कर कृपा की याचना: करने 
लूगे। करुणानिधान श्रीगुरुदेव ने कहा कि आप अपने दुःख 
का कारण तो बताएँ। यह सुनकर वे अपनी करुण कहानी 
सुनाने ऊंगे। 


उन्होंने कहा कि मैं सरयूपारी ब्राह्मण हँ। मेरा नाम 
हरिशंकर है । मैं बरबस आपकी शरण में आया हूँ. यह 
मेरा इकलोता पुत्र हैं। इसके ऊपर हमारा समस्त परिवार 
निर्भर है। दो वर्षों से इसको" हालत बहुत ही खराब हो 
गई है ।. इसे एक प्रेत लूग गया है जिससे यह सदा दु:ख 
पाता रहता है। हम इसे नाना प्रकार के पुष्टिकारक पदार्थ 
पवाते हैं पर कुछ भी इसके अंग नहीं लगता। प्रतिदिन 
में प्रेंत प्रवेश कर जाता है और नाना भांति 


. वे हंदथ में हार मानकर हमने यत्न करना विलकुल ६ 
द हा ही छोड़ दिया। परसों जब वह प्रेत इसके अन्दर आकर... 
नाना भाँति के ऊधम मचाने लगा और इस बालक को 
इतना तंग किया कि इसके प्राण कष्ठगत हो गए, तब मैं 
रईस बालक को दयनोय दशा देखकर बहुत ही 358 त॒हो 
गयाःओर प्रेत से विनती कीं। है प्रेत ! * आप हमारी विनय 
“सुन #हम सभी आपकी शरण में आए हैं। आप इस ब्राह्यणु- 
“कुछ पर 'दर्यी कॉजिए और अव क्रपा करके इस बालकको | 
छोड़दीजिएं। इसके वदले में आप जो चाहें, वह हमलोग 
करने की तैयार हैं। हे 


की ... थ्रह सुनकर वह प्रेत प्रसन्न हो गया और कहां कि 
2 हे यदि आप इस बालक का कल्याण चाहते हो तो कछ प्रातः . 
. काल -ही इसे लेकर श्रीअवध प्रयाणं कीजिए। वहाँ 
..._जानकीघाट पर गुणों के धाम एक संत रहते हैं जितका शुभ 
.... जाम श्रोरामवल्लंभाशरणजो है। वे भक्तों की विपत्ति को... 
.... दर करते वाले परम समर्थ महापुरुष हैं। वे वास्तवः में. हट" ५ 
भगवात्त राम के ही अवतार और पतितों का उद्धार क गर 5 हे हैः 


२ 
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हे नाथ ! इंसीसे मैं द्स बालक को साथ लेकर आपकी 
शरण-में 'आयाए हैँ । इंस पका अत ह हे 366 5 अपनी _ क्रूण 
क्रथा सुनाकर वे चुप हों गए। यह कौतुक देखकर स्थान के 
अनेक संत वहाँ इक हो गए। उसी समय वह वालक 
जस्हाइयाँ लेने लगा और क्षण भर में उसके नेत्र अँगारे की 
तरह छाल हो गए। साँधें जोरों से चलने लगीं । न शरीर 
के अंग काँपने और ऐंठ्ने छगे। सहेँसा मुखाकृति बहुत ही 
भयानक हो गई और उसका मुँह जोर-जोर से घूमने रूगा। 
सभी संत यह देखकर विस्मिंत हों गए 
उस वालक की यह दयतीय दशा देखकर श्रीगुरुदेव के 
हक्यः में। करुणा का संचार हो गंया। उन्होंने प्रेल 
सम्बोधन कर। कही कि तुम्हें तौ ब्राह्मण को' सेवा करनी 
हाए;; उलडे हर इ तुमः हिंजसुते को संतों रहे हों और प्रतिदिन 
अपने पल बा रहेंही । पवेहत पाप के कारण, 


आ 5-3 


को कष्ट' नः देकर 
रो। मेरे समक्ष 
अन्दर न आना और दूसरे भी किसी प्रकार से इसे दुःख न 


देना और नित्य राम नाम का स्मरण करता।। हक 
कक 5 रू ५ «380 ५ 


| १०% 7 7222 उपद उपदेश -देक 5५07 
2000 8 चुन कर बैत प्रसन्न हो गया और श्रीमहारांजजी _ ३ 
रण | में विनयपूवंक अपना .मस्तक नवाया | शोच्न ही ३ र्‌ 
लग कर उसने बिनती की कि हे करुणासिस्धु ! 
है अशरण शरण ! हे पतित जन तारण :!. हे श्रीरामरूप ! 
रे कष्ट का आप शीघ्र ही निवारण करें। क्रपयाअंपना 
णोंदक पान करा दें और हृदय में थोड़ी-सी दया लाकर, 


गा 
रे मस्तक पर अपना करकमल फेर ढें। मं बक 


7७ : “चो३ यह अब 


हु 


ऊषम + | म॒माना सदा के लिए छोड़ दूं गा, किसी के मन को 
तथा आज से ब्राह्मण-तंनय को कभी 


94 


ऊतक्वत्य हो गया औ र शरीर की सुधि विसार कर उनके 
श्रीचरणों में गिर पडा तथा श्रीमहाराजज़ी का जयू-्जयकाह़ 
कर उस बालक के शरीर को छोड़कर शीघ्र ही चला गया ॥- 


. उस प्रेत से मुक्ति पाकरं वह बालक सुंखी हो गया। 
इस लीला को देखकर सभी संत श्रीग्रुरुदेव का जंय-जयकार 
मनाने लगे। बालक को स्वस्थ देखकर, ब्राह्मण हर्ष समेत 

» श्रीमहाराजंजी के चरंणों में नतमस्तक हुए और कहा कि 
हें कृपानिधान ! मेरी सुजीवन लता बिलकुल सूंख गई थी 
किन्तु आपने उसे पुनः हरा कर दिया। अब सदा ही आप 
अपनी कृपा मुझ पर बनाए रहें। ऐसा कहकर वे ब्राह्मण 
अपने पुत्र को साथ लेकर सानन्‍्द अपने भवन को सिधार 


7 हे र् ८ ५७ - 4 आर व ् 
चए | 6 _त के 8 ५0, गिक5 08, यो 
॥ १५ द 
के न्द् पर न ड # स् 


थ . व |] 

। ०३८ पृ : ्णकक.. " ० 
* आकु+8 9 $ /? 83 ४०0:+%? की के पर: 6४ 
भर है रे + 2 ण 
फ +9 हे 9 ै २ जडुकु- हे 


है 2 है, ४ १३९ ७ का. 
है कद व, ) 
4: ५ «' 
है "हो 


' “अजय में एक अग्रवाल वेश थे जिनका ताभ रामक्ृष्ण 
थाँ। “वे धेनी-भानी थे और उनका व्यापार भी खूब चलता 
था % “अयोध्या प्रसाद उनके घ्ुत्र थे जो सब प्रकार से व्यापार 


में कुशल और बहुत-ही योग्य पुरुष थे। एक प्रेत उन्हें. 


सत्ताने लगा और जब चाहे तब उन्हें दबा देता था | वह नाना 
प्रकार के भयानक रूप दोखाता जिससे अयोध्या घबरा उठते 
थे। वे आठ-दस दिनों तक पागल की तरह अनर्गल बकवास 
करते रहते थे। दस दिनों के वाद जब उन्हें होश आते तब 


पुनः वह प्रेत उन पर चढ़ बंठता और फिर उत्तका हाक पायल- 


सा हीं हों जाता । इंस प्रकार उनका जोवन बहुत-ही दुःखमय 
वोागगा[ 


: अपने पुत्र की दशा देखकर रामक्ृष्ण सदा चितित रहेतेशथे 
और उन्होंने प्रेतवाधा को दुर करने के लिए अनेक प्रकार के 
यत्न भी किए किन्तु वे सभी व्यर्थ गएं। एक दिन जब वह 
प्रेत अयोध्या को दुःख देने लगा तब तंग आकर रामकृष्ण ने 
उस प्रेत से कहा कि है प्रेत ! आप कौन हैं और क्यों मेरे पृत्र 
: को सता रहे हैं। किस कारण हम सबों को: परेशान कर 


<् 
+ 


“या नहीं? मेरो धरेपत्ती तुम्हारी पुत्री थी । 
मेरे तिधन के-बाद उसकी भी मृत्यु तुम्हारे 'ही घर क्र हो 
गई। बह मेरों सब बन-दौलत लेकर तुम्हारे हो घर रहे गई 
थी। जव मेरी पत्नी का स्तर्गंवास हो “गंयां तब शुंगने मेरी 
सारो धत-लौरूत हजम कर ली और मेरे निमिल कुछ भी: पुण्य 
कार्य नहीं किया। इस प्रकार तुमते सब प्रकार से भरा 
अकाज किया है और उलठे तुम मुझे ही दोषी ठहूरा स्हे हो 
और पूछ रहे हो कि मैं क्‍यों तुमलोगों को तंय कर रहा है 
तुमने भल-मानसाहत भी खूब निभाई । क्या तुम्हें यही उचित 
था कि मेरा धन हड़प जाते ? । 


प्रेत की बात सुनकर रामक्ृष्ण काँपने लगे। वे मन-हो- 

मन सेहम गए क्योंकि यह बात मूठ नहीं थी । _ वे घेये धारण 
कर बोले कि आपने विलकुछ सच्ची बात कहो है ।.. यथाशर्थे 
में मैं अपराधों हूँ और आपकी सारी सम्पत्ति को मैं हजम कर 
गया हूँ । किन्तु अब तो मुभते लोभवश भूल हो गईं । आप 
मेरे संम्बन्धी हैं। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें और 
ऐसा उपाय बताएं जिसमें आपका और मेरा दोतों का 


कि; यदि तुम अपना और दोनों का वास्तव में... 3. 
हते हो; तो; जानकीघाठ पर, एक सिद्ध महापुर्ष.. | 
॥ हैं जिनका शुभ नाम श्रीरामवल्लभाश रणजी हैं ।. वे 
भगवान राम के ही अवतार हैं। उनसे. तुम भी 
ते परिचित हो। उनको शरण में जाकर तुम सच्ची> 
एत निवेदन करो । वे तत्काल हमारी और तुम्हारी... 
मी विपत्ति दूर कर देंगे, इसमें जरा-भी संशय 4 


| 
ः 
# 3४9 ७ 


सुनकर रामक#ए८्ण शीकघ्रतापूर्वक श्रीगुरुदेव को शरण 
वहाँ जाकर उनके श्रीचरणों में नतमस्तक हू. 
सत्य-सत्य सब हाल सुना दिया। तब श्रीमहाराजजां 
कि तुम घर पर जाकर भगंवज्नाम का नवाह विधि- 
रंवाओं | प्रभु तुम्हारा कष्ट अवश्य हर लेंगे, तुम 
रह दृढ़ विश्वास करे लो। ऐसा कहकर नवाह को 
गुरुदेव ने उसे ममर्काकर बता दी। वंश्य हर्षित 
।र गये और ब्राह्मणों द्वारा उन्होंने उत्साह सहित 
मं का नवाह कीत्तेन सम्पंन्त कराया । नवाह पृण होने 
ने कलश का जल श्रीमहारांजजी को जाकर दिया। 


। नें ५5॒ 0] वह जल है 4» रे 
॥ 5 ५७ रे 
2, श 
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हुआ । ,नवाह के द्वारा वेश्य--के संकट हू को दढ़ते; देखकर 
बहुत-से अर्थार्थी भो भग़वन्नाम का ,नवाह यज्ञ| करने -छगे। 
जिसने भी तामयज्ञ किया;-:उसी का मतो रथ सफल हो-गया ॥६ 
इस प्रकार अर्थाथियों में त्तामयज्ञ का पूर्ण. प्रचार «हो. गया। 
करुणामय “गुरुदेव ने: निष्कामःनामयज्ञ काः तोः अ्ल्लछन किया. « 
ही, सकाम नामयज्ञःका भी <उत्तहोंते सम््यक्‌ छप & से+ ख़चाड़क - 
किया । | 


(305) 


अमावा नरेश के एक कम्पउन्डर थे जिनके भाई का 

नाम कारू वाबु था। उनकी धर्मपत्नों को प्रतिदिन एक 

- ज्रेत आकर सताने लंगा। इतना ही नहीं, उसे वह 
. कि विन भी ने देता था और नाना प्रकार से 


00 


स्वनामधन्य श्रीपज्यपाद अनन्तश्रीविभूषित 
पं० भ्रीरामवललभाशरणजो महाराज 


प्रातःस्मरणीय श्रीपूज्यचरण अनन्तश्री विभूषित 
'पदारथदासजोी महाराज 'वेदास्तो' 


ले गए। उन्होंने श्रीमहाराजजी से अपनी व्यथा 

सुनाई। दयालु महात्मा ने अपना करकमल उसके 

के पर रख दिया। फिर क्या था? महान्‌ परिवत्तेन 

गोचर हुआ । वह पूर्ण स्त्रस्थ हो गई। प्रेत उसे छीड़ 
कर जे शया सो फिर उसके पास कभी नहीं फटका। जंब_ 
३! देव का अभोच आजोर्वाद प्राप्त कर वह घर आईतो 
तभी होने लगी और सारी विपत्तियाँ संदो के... 

हो गई। घर तथा परिवार में आनन्द॑-मंगल छा 

_ आोमहाणजजी को ऐसा अनोखा प्रभाव देखकर 
सभी सम्बन्तियों को श्रीगुरुदेव पर अपार श्रद्धा हो 


भ्ीगुरुदे गद । इचाक का _ 

. वहाँ मंदिर में मरम्मत का कार्य चल रहा था । 
मी सिलसिले में एक म्जदूरिन बुर्ज पर चढ़ यई और 
कलश साफ करने लगी । इसी बीच उसे एक भटका छरूगा. 
और वह भोंका खाकर चार खंड से सड़क पर गिर पड़ी॥ 
इतेने ऊँचे से गिरने के कारण वह सृछित हो गई और ऐसा 


"3 १8 उसकी मृत्यु हो गई हो क्योंकि उसकी साँस रुक 
गइ थ 


सभी लोग दौड़ कर श्रीगुरुदेव के समीप गए और उनसे 
आथना की कि ऐसी कृपा करें कि मजदरनी के प्राण बच 
जाय । करुणासिधु को उनकी विनती सुनकर दया जे गईं । 
उन्होंने कुछ देर तक मन में विचार किया। उसके बाद 
उन्होंने आदेश दिया कि मजदूरनी को ले जाकर लिल 
दो। श्रीराघवं कृपा की मूर्ति हैं, वे अवश्य उसकी रक्षा 
करेंगे क्योंकि वे गरीब निवाज हैं। उसके स्वजनों से 


. श्रीगुरुदेव की. आज्ञा का अक्षरश: पालन किया। डैस 


> भय क , 
3 शल्य च्ञ्थ 
7 हे परजडिर 


..._! एक वार श्रीअवध में महामारी फेलनेवाली थी। यह: 

..._ एक छुतही बीमारी है जिसमें एक ही समय यह रोग बहुतों 
को हो जाता है और अंधिकाँश अपने प्राणों से हाथ धो बेंठतेः 
हैं; करुणा वरुणालय श्रीगुरुदेव सर्वेज्ष थे । अंत: उन्हें यह « 
बात विद्विंत हो-गई और उन्होंने रोग को स्वयं भोगकर सम्पूर्ण 
अवधवासियों को. इस, महान्‌ संकट से मुक्त कर दिया 
श्रीमहाराजजो का यह उदार चरित्र इस प्रकार है । 


द यान के संतों से एक दिन श्रीगुरुदेव ने कहा कि ऐसा, ० 
प्रतीत. होता है जैसे मुझे कोई महान्‌- रोग होगा। संतों ने. 


कहा.कि सरकार के लिए यह कौन-सी बड़ी बात है। कृपया ' | 
से -टाल.ढ जिसमें सदा हम्ृलोग श्रोसरकार को स्वस्थ देख 
सक॥ :श्नीगुरुदेव ने कहा कि प्रारब्ध का भोग मनुष्य को 
४ ._ अवश्य छी भोगना पड़ता है |. उसे कोई भी टाल नहीं सकता। 
.. कितने ही सज़्जन स्व्राथंवश कर्मभोग से मुक्त होने के लिए 
प्रभु से प्रार्थना. कर. उनको संकोच-में डाल देते हैं। यह 
_कदावि उचित नहीं है । «ऐसे छोग अत्यन्त मुखे हैं। 
कक 38 अत का हक ञ्र 


कं 5 (025 ४ सते 


ही... 
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कभी टालना नहीं चाहते । संत वही है जो दुःख तया सुख 
दोनों को ही समान भाव से सम गणता है और इन दोनों को 
ही मंगलकारी समभकर प्रसन्न रहता है। -श्रीगुरुदेव का यह 
महान्‌ उपदेश सुनकर सभी साधु चुप हो गए। + 7 


इसके कुछ ही दिनों के वाद श्रीगुरुदेव अचानक वीमार 
पड़ गए। दो पीडाकर गिल्टियाँ निकछ आई-एक जाँघ के 
मूल भाग में और दूसरी वक्षस्थल पर। साथ-ही-साथ 
भग्नानक ज्वर से भी वे आक्रांत हो गए। एंक डाक्टर ने 
आकर इन गिल्टियों का ऑपरेशन कर दिया किन्तु व्याधि 
मिटी नहीं बल्कि और दूनी पीड़ा हो गई । 


_श्रीसरकार की अस्वस्थता का समाचार सुनकर शीघ्र ही 
अमावाँ नरेश अपने कम्पाउन्डर को साथ लेकर आए | उन्होंने 
इलाज के लिए बड़े-बड़े डाक्टरों को वुल्वाया। भाँतिं-भाँति 
के उपचार करवाए और जैसी चाहिए वैसी अपने श्रीगुरुदेव 
की सेवा तन-मन-धन से की किन्तु कोई विशेष लाभ दृष्टि- 
गोचर नहीं हुआ। तंब श्रीमहाराजजी ने आज्ञा दी कि 

भुपाल ! आप जाकर अपना राजकाज संभांलें। राजा ने 


रत का हैं मिशुक्त कर :दियया 


रात-दिन- सजग रु 


लक कपर ग्पौउंडर औरुरुदेव की सेवा- रात-दिन/सजग 
कट क्‍ करने" लगे। यद्यपि नामी डाक्हरज्डछाज करके थे... 
कर का घाव ही भरते ये और ज्वरुही कमः होता था।।। 
_श्रीअवध के सभी संत महंत दुःखित होकर श्रीशुरुदेव-/को । 
देखने आते और उनकी दशा देखकर मन में अनेकः प्रक्ार-केद- 
संशय करते । रा 


९..# 


._ उर्न दिनों श्रीअंवेध में श्रीहनुमन्निवास के अधिपतिः एक - 

सिद्ध संत थे जिनका शुभ नॉमे श्रीगोंमतीदासजी था । उनकी 

बड़ी ख्याति थी। संभी संतों को विंदित था कि उन्हें श्रीहनु-. 

मानजी के साक्षात्कार होते हैं। एक दिन डिप्टीः साहक. 

..  श्रीरूपकलाजी उनके पाँस गेए। जंसे ही दण्डबत करके बढ... | 

“तैंस ही श्रीगोमतीदासजू ने पूछा कि श्रीपंडितजी के शरीर का. 
क्यों हाल है । डिप्टी साहब ने कहा कि घावों में और ज्वर में 
कुछें भी आराम नहीं है।. कल मैं उन्हें देखने गया था और 
आज भी वहीं जा रहा हूँ । तब श्रीगोमतीदासजी ने कहा कि मैं 
भी आपके साथ ही उन्हें देखने चलूं गा। उनलोगों ने आकर 
श्रींगुरुदेव को प्रणाम किया तथा श्रीमहाराजजी भी उन्हें 
देखकर प्रमुदित हो गए और उनलोगों का बहुत ही 38 


शिल्ला ।+ का कक कक इज ज पक क। 
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घट हे 
/है। है 


जी नें कही 


सनाथ हैं। - वे-अब मन में संशय 
४ / आय 
न्‌ हो कि हम सभी अनाथ हो जार # छाए फछछ ४०5 


हक कक हरि, | 


तब ओगुरुदेव ने श्रीगोप्रतीदासजू: से, कहा कि हैं. 


महाराज ! आप असच्तर्यामी हैं। आपसेःक्या छिपा-है | यह... 


बरीर कर्मों के भोगंबश अवश्य' दुःख पाएगा किन्तु. मेरी देह 
अभी नहीं छूटेगी । दुःखों को दुरुकस्तेवाली, रामभक्तों को. 
माता श्रीसरयूजी हमारी अवश्य सुंधि लेंगी और “सारी 
बीमारी मिट जाएंगी । श्रीमुख के ये वचन सुनकर श्रीगो मती-. 
दासंजी हर्षित हों गए और अनुमति लेकर: अपने, स्थान . 
पर आए 2 हे 
श्रीरूपकलाजी उनके साथ हीं आए। अ्रीगुरुदेव को 
देगा देखकर वें मन में "विविध भाँतिके संशय करते लगे । 
एंकान्त पाकरं॑ उन्होंने श्रीगोमतीदासजी से, कहा कि यह केसा 


मन में बहुत-हों' घब्रराहट!सीः हो रही। है:। 


आपने भी हद के) 
है, 


ते करें। सभी साछु आपके देने से ही. 
| हैं. कि कहीं ऐसा 


रोग श्रीगुरुदेव को हो गया है जो उपचार करने पंर भी छुंट्ता 
पु होंने आज कहा' कि अंभी “शरीर :नहीं 
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ध्यी 
>> 0 


5 ! 
.. ओगोमतोदासजी ने डिप्टी साहव से कहा कि आ्रीयुक्त 
. प्ंडितजी महाराज को आप साधारण नर नहीं समझिए | वें ! 
.. साक्षात्‌ राम के अवतार हैं। वे संतों की रक्षा करने के लिए 
तथा रामभक्ति का प्रचार करने के लिए ही जगत्‌ में प्रकट 
हुए हैं। इस समय अयोध्या में महामारों आई थी किम्तु 
श्रीपंडितजी महाराज ने उस रोग को अपने शरीर द्वारा भोग 
कर सभी संतों को सुखी कर दिया और स्वयं कुछ काल के 
लिए बीमार हो गए हैं। आप हृदय में घैयँ धारण करें। . 
वे अब शीघ्र ही स्वस्थ हो जायँगे। संतों के ज॑से लक्षण होते 
हैं, वेसे ही इस समय ये आंचरण कर रहे हैं। संत सदा हो 
दूसरों के सुख से सुखी होते हैं ओर दूसरों का दुःख देखकर - 

दुःखी हो जाते हैं। विश्व अन्ध कप में जो जीव पड़े हैं, उनका. 
ये बरबस उद्धार करते हैं। जो श्रीराम के अवतार हैं, उन्हें. 
व्याधि कंसे हो सकती है ? वे तो सबके भवरोग को हर लेते 
हैं। है डिप्टी साहब ! आप सच मानिए, यह रूपलीला उनकी 
एक नरलीला है। यद्यपि आप श्रीपंडितजी महाराज़ के सच्चे 
स्वरूप को भली-भाँति जानते हैं, तथापि आप स्नेहवश उन्हें 
रूणण देखकर विह्वल हो रहे हैं। सच्चे प्रेमियों क्री जगत में । 
यही रीति है कि वे अपने मन में सदा डरते रहते हैं कि कहीं. 
802, उनके प्रिय का कोई अनिष्ट न हो जाय। , महापुरुष के ये 22 


समय-समय पर अमातां नरेश भी * &“न ० आक रः कुशल चिकित्सकों 
द्वारा श्रीमहाराजजी का विविध भाँति से उपचार करवाते 
किन्तु न घाव ही भरते और न ज्वर ही उतरता | यह देखकर 


सभी सोच में पड़ गए 


+ 


... एक दिन श्रीगुरुदेव पौढ़ें-पौढ़े ही नेत्राउ्बंद कर व्याच 
कर रहे थे और पुन:-पुनः “सरयू-सरयू” उच्चारण कर रहे थे 
तथा उनकी आँखों से प्रेमाश्ष॒ बह रहे थे।. ब्ोच-बीच में वे: 
चौंक कर आँखें खोल देते और इधर-उधर देखकर फिर-आँखें 
मुंद छेते। जो लोग उनके पास थे वे सभी डर गए और 
सभी ने यहो निश्चय किया कि बात-विकार बढ़ गया है । 


इतने में श्रीगुंरुदेव ने नेत्रों को खोल कर कम्पाउंडर से 
कहा कि खिड़को खोल कर देखिये तो “यह कैसा शब्द सुनाई 
पड़ रहा है । : यह सुनकर कम्पाउंडरुने कहा कि यह किसी 
लौरो या मोटर का शब्द होगा। तब कौतुककारी श्रीगुरुदेव 
ने! कहा कि यह हि क्रिसो मोटर या लोरो'का शब्द नहीं है, सभी 


स्ज । । | 


डार्क रत्ती हैँई बंह रही हैं। “ निः। 
अमहीराजजी के श्रीबरंणों में मस्तक तवाकर कहा कि' 
... संरँकोर हीके ही कहां 5: जाता है। श्रींसरंयूजी बढ़ कर स्थोर्ने 
| तेकीज है हवा 2 न 30323 


.... तब श्रीगुरुदेव सरक कर खिड़की के पास गए और 
भुक कर उन्होंने जब देखा तो पाया कि श्रोसरयूजों .का 
निर्मेल जल ठीक॑ स्थान के पास ही वह रहा है। उन्होंने 
तत्काल हीं कीठारी की बुला कर यह आदेश दिखला कि 

श्रीसैरेयूजीं कृपा करेंके पंधारी हैं। आप तस्मई बतवाइए 
औरुूइल्हँ भोग लगाकर संतों को'भो प्रो करं>तृष्ताकरु 
 कॉजिएं। कंम्पाउँडर से भी उन्होंने कहा कि शीघ्र सरयूत्जल 
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यह सुनकर कम्पाउंडर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि 
परकॉर के चाव भी वे हैं और ज्वर भी चढ़ रहा है इस 
अन्न स्नान करता कदापि उचित तहीं प्रतीत होता । इसपर 
आऔवुरुदेव ने हँस कर कहाँ कि इसे अवसर पर पथ्यापथ्य का 
कुछ भी विचार नहींकरना है! क्योंकि ओी:संरयूजी स्कॉल 
मैंक्लदायकाहैं। अंत: शी तर से रयू+स लिल मेंगबा लीजिए । सरयू- 
जल मंगवाँ करे श्रीमेंही रॉजेजी ने सर्वप्रथम आचम्ने# किय।॥ 


हा कर स्वर की जान हो ोलिए। । आप सवदाएं वहीं 


जरा देखिए तो कि ज्वर घटा है अथवा बढ़ा 

ऐ श्झ्ट 
करके कम्पाउंडर विस्मित और हित हो गए। उन्होंने श्रसत्र 
होकर कहा किःसेरकार ज़्वर बेब मिटवासा/ वेज़ले नासमातर 
को ही है.। पढ़ियाँ बदलते: --समय.-- पात्रों दर कल 


ने कहा कि इनके रंग भी आज, ठोक हैं, ये भी अब गे 
लगे हैं। के 
-- -त्रीमहाराजज़ो ने कहा खु-दलनि शीसडुयु - झुम्बा को 
मुझ पर असीम कृपा हु आज उन्हीं की कृपा से ज्वर 
भी उतर गया और घाव भो भरने लगे हैं। आपकों भी 
परिंश्रेम सफल ही गंयां। 'अंबंमेरोसारी-व्याधि। मिटज्यई 4 
>्रीघुख के गे ब्रचत: सुनकर कमस्पाउंडर हरषितु 'होक़रछत्तके 
चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने, प्राथूंना-. की मुक्के कोई 
ऐसा अवुपम वर दें जो शोच्न हो सिद्ध हो जाय। 


. पुनः कम्पाउंड्र ने हाथों को जोड़ कर कहा कि: सरकार 
पंथ्य का समय हो गया हैं, दूध और फल  तेयार हैं। कृपया 
इन्हें प्रंहण करें । “यह सुनकर शओगुरुदेव ने कहा कि उ्कात्त-तो 
आपते/ठीक़ ही कही; किन्तु हम्रारोहछच्छाऊगही हैजकि; तू 


होकर आनन्द से जय-जयंकार करते हुए अपने-अपने स्थान 
को चले गए। 


. श्रीगुरुदेव की भयंकर व्याधि तब से प्रतिदिन घटते लगी । 
अमावाँ नरेश श्रीअवध वराबर आते-जाते रहते थे और 
भक्तिपूर्वक सरकार का उपचार कराते रहते थे। जसे-जसे 


श्रीगुरुदेव गुरुटेव स्वस्थ होते गए, सबके हृदय हर्ष से प्रफुल्लित होते. 


गए। थोड़े ही दिनों में घाव बिलकुल भर गए और ज्वर 
भी जाता रहा। जो कुछ दु्बंलता थी, वह कुछ ही दिनों 
में दूर हो गईं । अमावाँ नरेश भो श्रीसरकार को पूर्ण स्वस्थ 
देखकर प्रसन्न हों गए और अपने कम्पाउंडर के साथ अपना 
राज-पाट देखने चले गए 


श्रीगुरुदेव को विरुज देखकर सभी सनन्‍्तों का हृदय आनन्द 


..._ से खिल उठा। जितने सज्जनबृन्द थे, वे श्रीसरकार को 
. रोगमुक्त देखकर वेसे ही हषित ,हो गए, जेसे राह से मुक्त 


साद लाकर श्रीमहाराजजी को अपित किया। उस दिन . 
.. औगुरुदेव ने श्रीसरयूजी के प्रसाद का ही पथ्य' लिया । फिर 
... तस्मई प्रसाद ही सभी साधुओं को पवाया गया । सभी तृप्त 


४ (डिड 


कुँ जग की डक फल पते  ह के डा 
काठियावाड़ में बगसरा नामक एक रियासत है; डा: जीप 
पाजा का शुभ्ष ज्ञाम- वाजसुरवाढ्ा था। उस 
पुत्र गुणों के निधान थे और उतका नाम अमरावाड़ा 
था.। वे बड़े हो संस्क्रारो पुरुष थे । उतका भगवान्‌ श्री रास: 
चन्द्रजी में बचपन्त से हो अनुराग था। ज्यों-ज्यों उनकी 
अवस्था बढ़ी, त्यों-त्यों उनकी भजन करने की लालसा भी 
बढ़ती गई। इसो बोच बगसरा में माधव तीथथे नामक विद्वान 
संस्यासी पधारे। उनपे राजकुमार ने राम मंत्र को दीक्षा 
लो ॥% जातके, आद नित्य नियम से राममंत्र का जप 
करने लगे । 


राजकुमार तो सगुण भगवान्‌ के उपासक थे किन्तु जिनसे 
उन्होंने दीक्षा छी वे निशु णवादी थे ॥- इस -कारुण उन्हें 
पूर्ण शान्ति नहीं मिली और उनका मन वेष्णव दीक्षा लेने के... 
रिए अकुलाने लगा । , इसके कुछ ही दिनों के बाद बगस रा 


'करने छगे। स्वाध्याय से उन्हें यह ज्ञान हुआ कि 


. भगवान्‌ राज को प्राप्ति के लिए र ॥६ 

. आवश्यक है। ऐसा विचार कर वे यत्र-तत्र श्रीरामान 

महात्मा का अन्वेषण करने लगे । पुष्कर, ब्रज, काशी, प्रयाग 

आदिक्षेत्रों में दूं ढ़ते हुए, अन्त में सदगुरु की खोंज करते- 

करते वे श्रीअवध पहुँचे। शम भक्ति से ओक-प्रोत 

श्रीअयोध्यापुरी को देखकर राजकुमार उसी प्रकार सूखी हुए 
जैसे कड़ी धूप से व्याकुल प्राणी वृक्ष की छाया पाकर। 


पक आरु॥+ सात न 


को खोजता फिरता है वेसे ही वे संद्गुरुकी खोज करने लगे । 
भाग्यवश उन्हीं दिनों तोताद्रि स्वामी अयोध्या पधौरें। 
उनके सम्मान में कनक भवन के चौक में एंक विशाल सभा 


._ आयोजित की गई। प्राय: अयोध्या के सभी गण्यमान्य 


'त-महंत उसमें पधारे। भक्तों के ताप को ह्रनेवाले 
श्री महाराजजी भी उस सभा में उपस्थित हुए । उन्होंने शुभ 


शऔ्रगुरुदेव के परम दिव्य रूप के दर्शन करके तथा महा 
सारग्भित भांषण सुनकर राजकुमार का मन उत्तको ओर वेसे। 


श्रीक्षवध में वे श्र गार भवन में ठहरे । जैसे भौंरा कमल. 


जोपरे" हो' सह ++ जहा को अप के ही पते “बन 
चरणों में सर्मपत करे दिया । सभा की देखकर वच्यषि वे 
“5 गार भवन में जाकर विस्तरे पर सौं गए तंथॉर्पि उनका 
ही देखता रहा । ० 5 जज 


प्रात: काछ उठकर राजकुमार ने मधुसूदन नामक विद्यार्थी 
से पूछा कि जिन्होंने कनंक भवन की सभा में शुभ' मंगलाचरुण 
कियां था, उनका शुभ नाम क्या है और बे किसे स्थॉर्ने परु 
निवास करते हैं। उस विद्यार्थी ने बतायां कि उनकी शुर्भ 
नांम पण्डित श्री रामवल्लॉभाश रणजू है और वे श्रींजानंकीचौट 
में रहते हैं। यह सुनकर राजकुमार उस विद्यार्थी के साथ 
श्रीसरकार के पास गए और उनके श्रीचरणों में चतमस्तक 
होकर अत्यन्त कातर ख्वर में प्रार्थना करने लगे कि हे नाथ. ! 
हमारो रक्षा करें, हमारी रक्षा करें, मैं आपकी शरण में आया 
हूँ । मैं दीन, हीन और असहाय हूँ। श्रीसरकार अनाथों के 
नाथ हैं, अत: कृपया अपनू। शिष्य बनाकर मुझे सनाथ करें । 
राजकुमार की भावभक्ति और शरंणांगंति की सच्ची लालूसी 
देखकर श्रीसरकार ने धनुष-बांण की मुंद्री देंकर तंथा श्रीम॑ँत्रे- 
राज की दीक्षा देकर उन्हें अपनी शैरंण में लें लियाँ। साथ हीं 
साथ उनका शुभ नाम रंघुवीर॑ दास रंकखे दिया।.. 
रघुवीर दास कुछ दिनों तक श्रीगुरुदेव की सैवा में रहक्र 


उनके 3 का पान करते रहे। सच्चे गुरु के मिलने कि 


_ >>. नन्‍नन॥>* पऋआऋ>- बम मन रे कें ३० +* * 


हि 
शिः पा 


है उन्हें अपार आनन्द हुआ और उन्होंने मने में निएुवककारया 
लिया कि मुझे मंनुष्य-जन्म लेने का यथार्थ फल मिल गया । 5, 
श्रीसरकार के सत्सज्भ से श्रीसीतासामजी: में, ब्राह्मण तथा 


वेष्णव-सेवा में राजकुमार का प्रेम भाव अत्यन्त ही बढ़ गया। 
इस प्रकार श्रीसरयूजी में स्नान कर तथा श्रीअवध के प्रसिद्ध 
स्थानों के दर्शन कर रघुबीर दास श्रीसरकार की आज्ञा 
पाकर बगसरा प्रमुदित होकर लोट गए 


घर जाकर राजकुमार श्रीसीताराजी के भजन में 
तल्लीन हो गए। श्रीगुरुदेव की: क्रपा से नित्य नवीन. आनस्द्र 
का|अनुभ्रव. करने लगे। उनकी संगति से कुटुम्ब के सभी 
सदस्य सियराम श्रेमी बल गए।. सव के मन में यही लालसा 
जाग्रत हो गई कि कसे हम सभो श्रीग्रुरुदेव की शरण ग्रहण 
कर। फलत: रघवी रदासजी की मांता, पिता तथा छोटे भाई 
सभी क्रम-क्रम से श्रीअवर्ध श्रीसरकार के पास गए और 
श्रीमंत्रराज की दीक्षा ग्रहण कर कृतक्वृत्य हो गंए | श्री रघुवी र 
दासंजी के सत्सज्भ का रंग सभी पर चढ़ गया, नरेश के 
महल में भक्ति की गंगा बहने छंगी। द 


पिता के आदेश से सब राजकाज करते हुए भी राजकुमार 
निशिवास झ्िवास र सिय-रघनन्दन के भजन में मस्त रहते | वे समय- 
समय .पर श्रीअवध जाकर श्रीगुरुदेव के दर्शन करते और 
भजन समभ कर इस प्रकार हित होकर अपने घर 


लौटते जैसे कोई वणिक प्रदेश से कमाई कर विपुल धन लेकर 
वापस आता है । की कि के क्‍ 


४75 ४-क 4%%४ कि फरीशशीर कक 5 जफिकर 


हनन कंझ: कण - शहि औीकपन। 
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5402 0633 22 के है डे श्री गुरुदैव 
डड्ा फर ्क जोहे बगसश राजकुमार रघुवीरदास 


कर तथा 
पास श्रीअवध पधारे ।.. उन्होंने श्रीसरकार 2222 का 
नकल कर बहुत हो सुझ फाया ]. उद़्हीं दिन पु 
संकीतेत सम्मेलन आयोजित था । है प्रिक 2 गन 
किया कि-तोर्थ राज में सम्मेलत सम्पन्न करके.द् 2० - 
ओऔर' वहाँ से भ्रमण कर आह पधारू है 83 कई 
राजकुमार बहुत ही हथित हुए क्‍योंकि . उन्हें कक 2 कल 
कि जब श्रीसरकार द्वारावती जाएँगे तो अ 
में भी पदापेण करगे। 


जब श्रोगुरुदेव संतों के सहित प्रयागराज हे 

तव रघुवी रदास भी उनके साथ हो गए। उन ४ हे पा 
देखकर श्रीसरकार से प्राथना को, कि जब द्वारावती को य 

के । रहो है तब. कृपा कर बगसरा पधार कर मेरी भी 

अर २3 लक करें। करुणातिथान श्रीगुरुढेव को. स्वीकृति 

डी /#> बे हो गए । ; श्रीगुरुदेव को प्रयाग सम्मेलन 

कुक ९ की अनुमति लेकर वे स्वागता्थ बंगसरा 
के अणछाऊीर फ़ 7. 


है 
/! ३८ 5 


हर 


है कि श्रीसद्गुरु हमारे यहाँ पधार रहे हैं। उन्होंने श्रीछालसाहब 
के ठहरने तथा संतों के निवास, भोजन, मज्जन और रसोई 
का स्थान तत्काल निदिचित कर दिया। फिर वे पूछीं कि 
हनुमानजी के पुजारी अयोध्यादास भी श्रीसरकार के साथ 
आवबेंगे? रघ्वीरदास ने उत्तर दिया कि द्वारिका यात्रा 
करनेवाले साधुओं में अयोध्यादास का नाम नहों है, यद्यपि वे 
श्रोमंहारॉजजी के साथ प्रयागराज गए हैं। उनको माता ने कहा 
कि तुम्हें उचित तो यह था कि उन्हें भी प्रार्थता कर अपने 
घर इस अवसर पर बुलाते जिससे वे यहाँ आकर रामधुन कर 
सभी को महान आनन्द प्रदान करंते । 


. जब श्रीभुरुदेव तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे तो सभो प्रेमियों 
ने अत्यन्त उत्साह के साथ उनका अपूर्ब स्वागत किया। 
श्रीस रकार भी संकीर्तेन सम्मेलन के संभापतित्व का षंद ग्रहण 
कर, वहाँ के सभी कार्य बहुत ही सुन्दर ढंग से करने छगे। 
दो दिनों तक वहाँ का कार्य संम्येक रूप से संग्पांदत कर, जब 
तौसरे दिन श्रीमहाराजजी सम्मेलन में जाने लगे तब उन्हींने 


गए जैते चातक सेघगर्जत्‌ को सुज्ञकरं | उनकी माता ने कहा. 
कि हे बत्स ! मैं बलिहारो जाती हूँ, तुम्हारी भक्ति का ही प्रभाव 


अं 
हू 


होता रहा। न सरकार के सारगर्भित उप 

प्रेमी मुग्ध हो गए। कितने ही श्रीमंत्रराज की दीक्षा लेकर 
वेष्णव वन गए। विविध मंडलियों ते भी सुललित संकीतैन 
किया तथा अन्य महात्माओं ने ऐसा सुन्दर प्रवचन किया कि 
जिसे सुनकर श्रोतागण चित्र में लिखे-से हो जाते। संभी प्र 
श्रीगुरुदेब का गुण गाते हुए अपने-अपने घर लौटे । सम्मेलन 

को समाप्ति पर जब श्रीसरकार पश्चिम यात्रा के लिए तथारँं 
हुए तव संचालकों ने उन्हें बहुत ही विनीत भाव से दण्डवत्‌ 
किया तया श्रद्धासहित धन्यवाद ज्ञापन कियां। करुणानिधान 
श्रोगुरुदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें आशोर्वाद प्रदान किया और 


सवका सम्मान कर वहाँ से विदा हुए 


सम्मेलन को पूर्णेहपेण सफल कर श्रीमहाराजंजी रेल द्वारा 
पश्चिम की यात्रा करने लगे । जहाँ भी प्रातः होता, ःवहाँ वे 
सुपास देखकर उतर पड़ते तथा पूजने+भोजन के; पश्चात आगे 
के छिएँ प्रमाण करते । जहाँ-जहाँ उतरते, वहाँ-बहाँ मग॒वासी 
तक 7र अपने नेत्रीं को सफल कर लेते और दिव्य तेज 


ग्रीप पहुँचे, तव उन्हें गाड़ी में ही नींद-सी आ गई । उन्होंने 
में एक साधु की जमात देखी जिसके बीच में एक जटावा। री 
आम पल अपार-ते ज्युक्त, उम्र महात्मा विराज रहे थे। 
उनकी गोद में सूये की जद भो हरनेवाले एक && ॥85 ६ 
हतवान्‌ दिव्य बालक दोख पड़े जिनके सिर पर भी विद्य 

के सढृश चमकीली जटा थी। उनके दर्शन क 
अभसर कु रको अपार आनन्द हआ और वे विचार करने लगे 
कि इस जमात के संचालक यद्यपि उम्र तपोधन महात्मा हैं. 
तथ पि ये इतने छोटे वालक़ को अपनी गोद में क्यों लिए हैं ? 


बीच गुरुदेव से एक साधु ने प्रश्न कियां कि 
श्रोमन्‌ शिशु सहित इन मुनि को पहचाना या नहीं । 
मे साक्षात्‌ कर्दम ऋषि हैं जो आदिदेव, दीनों पर दया 
करतेवाले, समर्थ एवं क्ृपालु भगवान्‌ कपिल को आनन्दसहित 
४ गोद में लिए हुए शोभा पा रहे हैं।. यह: सुत्तकर 
पजजी ने . आदरसहितः उन्हें. अभिवन्दन 5 किया।। 
>कदंम ऋषि भी ललककर श्रीसरकार से मिले 
द कर, श्रीगुरुदेव की ओर देखकर, 


2] 


_पथारे हैं। साथ मेंजजो श्रीरामलालजू हैं, उन्हें बहुत 
'हो भूख लगी है।. अतः शीघ्र ही अग्नि. चिंता कर अमुक- 
अम्रुक शाक और व्यंजन तेयार करो और श्रीलाल साहँव को 


'भोग लगाकर संतों सहित इन्हें बड़े ही मनुहार के साथ 
तेपाआओी5४_छि ऊफफनेफक | ऋ फ 

: इस प्रकार का स्वप्न देखकर जब श्रींगुरुदेव जगे तो 

अयोध्यादास ने आकर निवेदन किया कि मैंने अभी-अभी एक 

_स्वप्त देखा है जो ठीक वही था जिसे श्रीसरकार ने देखा था। 

श्रीमहाराजजी ने कहा कि कर्देभ ऋषि की हंमलोगों पर 

असीम अनुकम्पां हैं' क्योंकि मुझे भी उन्होंने यही स्वप्न 

“दिया है। | 

.. इतने ही में रेलगाड़ी सिद्धपुर स्टेशन पर पहुँच गई। 

लि सभी शक के साथ उतर कर श्रीगुरुदेव एक संत-स्थान प्र 


कर हहर। | वहां कै संतों ने. दोड़कर श्रीसरकार के 


किया और कहा कि्‌ जरा भी 
$२ | विलम्ब 
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निंबंदने लगे ओर उधर बहुत ही उत्साह के साथ वहाँ के संतों 
ने विविध भाँति के व्यंजन तैयार किए। उन्होंने उन्हें 
श्रीछाल साहब को भोग छुगाया और संतों सहित श्रींसरकार 
को बहुत ही ज्रेमपुर्वक जिमाया | आइचर्य तो सभी संतों को 
तब हुआ जब उन्होंने देखा कि उस स्थान में बही-बही शाक 
ओर व्यंजन बने थे जिन्हें कदम ऋषि नें श्रीगुरुदेव को स्वप्न 
में कहा था। इस प्रकार कर्दम मुनि ने श्रीमहाराजजी के 
स्वागत में बहुत ही स्वादिष्ट और सुन्दर रसोई आयोजित की 
थी जिसे श्रीगुरुदेव ने साधुओं के साथ सादर स्वीकार किया । 
| इस प्रकार ऋषिराज कदंम का आतिथ्य ग्रहण कर तथा 
बहाँ स्ली बहुत से प्रेमियों को मंत्रराज की दीक्षा ग्र॒द्याव कर, 
>श्रीसुरुदेव बगसरा पहुँचे । वहाँ के महीपति अपने संमस्त 
कुटुम्बियों और सेवकों सहित श्रीसरकार के चरणों: में 
नतमस्तक हुए और श्रीसरकार का आशीर्वाद प्राप्त कर 
_मोदमग्न हे गए। रघुबीरदास के आनन्द का तो वर्णन ही 
नहीं किया जा संकता । वह तो वही जान सकता है जिसका 
हंदय गुरुभेक्ति के रंग में रंग गया हो। अनेक प्रकार के 
सुन्दर पाँवड़े बिछाएं गए थे जिस पर चलकर श्रीसरकार 
उनक महल में पधारे । 


4 चल रमन -- प्लान 


हर 5 इधर साथुओं सहित श्रीगुरुदेव स्नान-मजन आदि से... 


संभी संतों को आज्ञा जज्ञा दी कि कि 


शत 
6५ 
श्ञु 
हे 


यहाँ सभी संत अपते-अपने हा प लगाएँ यहाँ स्नान होगा 
और यहाँ ठाकुरुजी के लिए रसोई बनेगी।- जैसे रघुवीरदास 
_ याता पहले अपने मन में सोच चुको थीं, वेसे ही 
अनच्तर्यामी होने के कारण श्रीसरकार से भी ठीक वहीन्‍्वही 
“यान सबके लिए नियत कर दिया। यह देखकर महारानी 
को असीम आइचर्य हुआ । 


जब रघुवी रदास| ने अयोध्यादास से प्रश्न किया कि आप 
केसे हमारे यहाँ पधार गए, तब उन्होंते सब हाल कह 
सुनाया । सभी को विस्मय करते देखकर अ्रयोध्यादास्र ने 
कहा कि आप सभी ऐसा अचरज क्‍यों कर रहे हैं, श्रीगुरुदेव 
परम समर्थ सिद्ध पुरुष हैं, वे सब के मन की बात जानते हैं । 
यह सुनकर राज परिवार के लोगों ने भो कहाः कि: आप्रकी 
बात विलकुल सत्य है, हमलोगों ने भी इसका प्रत्यक्ष अनुभव 
एक नहीं अनेक बार किया है । 


कृपासिधु श्रीगुरुदेव ने जब राजगढ़ में आकर निवास 
क्रिय्या, तब रघुवी रदास अपने परिवार सहित फूले न सम्राए । 
श्रोसरकार की तथा संतों की सेवा वे अपने हाथों करते और 
सदा ही हाथ जोड़ कर उनकी आज्ञा में पांस ही खड़े रहते । 
उनकी भक्तिभाव और नंम्रता देखकर सभी संत उनको प्रश्न॑श्ता 
करनेजछगेज कक ः 


श्रीगुरुदेव देव के गम के उपलक्ष में वहाँ नित्य ही 


समारोह होने बहुत प्र र॒ से लो कर 
श्रीसरकार के ०८7 (कम देशामृत 25 चाति 


होते औ विद्वान वक्ताओं के भाषण होः र रॉ 
.. आंगा बहने लगो । . श्रीगुरुदेव को कृपा से सभी के मत राम: 
..._ भक्ति में मन हो गए।  असंख्यों प्रेमी उत्कण्ठित होंकर शिष्य 
'होने पधारते और श्रीमहाराजजी मंत्रराज की दीक्षों देकर 
सभी के भवरोग का नाश कर देते। वे वेष्णव बन कर कृतक्रत्य 
! होकर अपने-अपने घर सिधारतें। 7 ५38 
इस प्रकार सबको आनन्द प्रदान करते हुए कपासिधु श्रींगुरुदेव 
'नौः दिनों तक बगसरा में रहे ॥ एक दिन वे हडोला में भी रहे 
जहाँ बंगसरा-नरेश निवास करते थे । पुनः जूनागढ़, गिरिनार, 
बेरॉबल, प्रभास और राजकोट आदि क्षेत्रों में भ्रमण करते 
हुए तथा अगणित' प्राणियों के 'संकंटों को दूर कर उन्हें 
*मनोवाँछित वरंदान करते हुए [तथा श्रीरामभक्ति को 
; ; _ब्रच्चार करते हुएं श्रीगुर्देव द्वारिका पहुँचे। द्वारावती 
. कॉडियावाड़ की एक प्राचीन नगरो -है जिसे श्रीकृष्ण ने 
. बसाया था। कै 55 उ5क का 
. हकद्वारिका में श्रीगुरुदेव ने -द्वारकानाथ श्रीकृष्ण के दर्शन 
। किए॥ >वहाँ: भो ई भक्तों को उन्होंते | असोम आनन्द प्रदांन 
“किया ।« फिर संतों के साथ काठियावाड़ होकर -वे डाकोर 
| पहुँचे । >स्थान-स्थान पर :्रेमियों ने धूमधाम -से उत्तका 
7ह्वागतज़ किया। डाकोर-में डाकोरनांथ ने श्रीगुरुदेव को 
अपने मंदिर में बुला लिया तथा कनक भवन के ठांकुरजी का 
। दे कु ढ ८ दिया इस प्रकार पयंटन 
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अजमेर स्टेशन पर उतर कर श्रीगुरुदेव पुष्कर गए । वहाँ 
उन्होंने संतों सहित स्नान किवा और अपने हाथों से श्रीराम- 
ललाजू की सेवा करने लगे । श्रीसरकार नित्य सरयू जल से 
छाल साहब की सेवा किया करते थे । किन्तु वहाँ सरयूजल 
समाप्त हो गया था, अतः भारी में जो त्रिवेणों का जल भर 
कर आया था, उसीसे लाल साहब को स्नान कराने लगे । सब 
संत यह देखकर विस्मित रह गए, जब भारी में का त्रिवेणी- 
जल निखालिस दूध के रूप में परिवर्तित हो गया | श्रीसरकार 
भो यह देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसी दूध से 
लाल साहब को स्नान कराया। सभो संतों ने दिव्य चरणाम्ृ्त 
का पान कर जयध्वनि की धूम मचा दो। श्रीमहाराजजो ने 
सभी संतों से कहा कि आप लोग मन में जरा भी आहइचये न 
करें। भगवान्‌ ने हो त्रिवेणी-जल को अभिषेक हेतु दिव्य 


दुग्ध बना दिया है । है 
तों को इस प्रकार समभझाकर, श्रीगुरुदेव नित्य नियम 
समाप्त कर भोजन के उपरांत ब्रिश्वामू करने लगे। इसी बीच 


हा 5 
ड हें जयपुर पधारने की प्राथेता की। आकर तत हर 
शैने के गा रण उनके 2 नतीस्वीकार करली । | 
3 0 
संतोंसहित वहाँ से रेल द्वारा जयपुर के लिए प्रस्थित हुए 
जयपुर में श्रीमहा राजजी के एक क्ृपापात्र शिष्य वंशी धरजी | 
जौहरी थे ।... उल्होंने अपते घर पर श्रीसरकार के ठहरने का । 
प्रबंध अलौकिक उत्साह से किया । उनके प्रभाव से ही उनके 
मी और सेवक बेएणव वन गए थे। | 
गैसदगुरु जब जयपुर पहुंचे, तव अनेक भक्त तथा शिष्य- 
उन । आदरपूर्वक स्वागत कर उन्हें वंशी सदन में ले 
अर आए ॥.. वहाँ .श्रीसरकार पाँच दिनों तक रहे। वहाँ बड़े 
६ . समारोह के साथ तित्य उत्सव होता और .श्रीग्रुरदेव का 
._ उपदेद्य सुनकर प्रेमीजन श्रीमंत्रराज, की दीक्षा लेकर वेष्णव । 
कै तर जाते ॥ फिर श्रीसरकार अपने * शिष्य कृष्णचन्द्र के यहाँ | 
2 ; 2 [दिनों तक रहे । इन आठ दिनों में भक्तों को सत्संग का 
हे अपार आनन्द प्राप्त हुआ।. घरूषर में जाकर श्रीसरकार 
४2: : अभी प्रेमियों के मनोरथ पूर्ण करते और कथा तथा शुभ 
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के 


ः बिहार प्रांत में एक अनावाँ स्थान है। वहाँ के राजा को! 
शुभ नाम श्रोहरिहर प्रताद सिह था। वे साधु, ब्राह्मण और 
देवता में श्रद्धा रखतेवाले तथा बहुत ही घर्मावुरागी ये । 
उनकी धर्मपत्नी उनसे भी अधिक धर्मरुचिवाली थीं । उन्हें 
संसार के सभो सुख प्राप्त थे किन्तु एक हो कमी थी; वह यह 
कि उन्हें कोई पुत्र द नहीं था। पुत्र-प्राष्ति के लिए उन्होंने 
अनेक यत्न किए किन्तु उनमें एक भी सफल नहीं हुआ है 
तब निराश होकर नृपाल ने अपने कुछ विश्वास्ती 
कर्मचारियों को आदेश दिया. कि आप लोग भारत में: चारों 
और प्रमण कर किसी सिद्ध महात्मा का अन्वेषण करे जिससे 
पुत्र-प्राप्ति की मेरी मनोकामना पूर्ण हो । राज़ा के आज्ञा- 
नुंसार कर्मचारी चारों ओर घूमते-बूमते श्रीअवध में डिप्टी 
साहब श्रीरूपकलाजी के ःपावन यश को सुनकर उनके पास 
पहुँचे। कुछ द्विनों तक समीप रहकर उनके  लोेकोत्तर गुणों 
प्र मुन्ध होकर कमंचारियों ने जाकर उनका सुयश राजा से 
निवेदन किया।। सब वृत्तात्त सुनकर नरेश भो श्रीरूपकलाजी 
..$ अंग ऋरएकेी शहर है हलक इक हो से... 


सर डक करते रहे और उनके उपदेशाम्रत का पान कर बहुत 

हो आनन्दित हुए। फिर उन्होंने 38 कर्मचारियों से कहा 
कि आपलोग महात्माजी के पास रहकर तन-मन-धन से 
तत्पर होकर उनको सेवा करें । जब सेवा से संतुष्ट होकर वे 
स्वयं पूछें कि महीपंति की क्या अभिलाषा है तब आपलछोग 
बड़ी ही नम्रता के साथ मेरी मनोकामता उनसे निवेदन करे । 


दर क्ाछ ह 
इस प्रकार नरेश के आदेशानुसार कर्मचारो श्रीरूपकलाजा 


की एक पैर पर खड़े होकर सेवा करने लगे। कभी-कभी 
._ राजा स्वयं आकर उनकी देख-रेख कर जाते। तब एक दिन 
. प्रसन्न होकर श्रीरूपकलाजी ने पूछा कि कहो भाई ! आखिर 
._ राजा का क्‍या मनो रथ है ? तव कर्मचारियों ने विनयपूर्वक 
प्रार्थना को कि सरकार तो सर्वज्ञ हैं, सरकार को तो सभो बातें 
विदित ही है। किन्तु फिर भी सरकार के आदेशानुसार हमें 
यहीं विनती करनी है कि महीपति को कोई पुत्र नहों है (ऐसी 
अनुकम्पा कर दें कि उन्हें पुत्ररत्न की प्राप्ति हो। तब 
महात्माजी ने विचार कर कहा कि यद्यपि यह कायेंहै तो 
अत्यन्त कठिन फिर भी एक यत्न करने से राजा पुत्रबान हो 


होगा। कुछ दिनों तक उनके पास रहकर नूपाल उनसे... 


3.5 


.. उनकी ही कृपा दृष्टि से मेरे भी लोक और 2 क क दोनों ही. 
बन गए। आपलोग हमारे साथ उनके पास चले और नृपाल 
की अभिलाषा हसलोग उनसे निवेदन क्र । यदि वे हमारी 
विनती स्वीकार कर. लें तो निइचय ही राजा का मनोरथ 
सफल हो जाए । 
ऐसा कहकर श्रीरूपकलाजी कर्मचारियों को साथ ढैकर 
श्रीशुरुदेव के पास गए। राजा की मनोकामना उन्हों ने. 
निवेदन की। श्रोसरकार ते हँसकर कहा कि यदि राजा 
यहाँ आकर श्रीरामार्चा करें तो भगवान राम अवश्य उनके 
मनो रथ को सफल करेंगे। यह सुनकर डिप्टी साहब हवित 
हो गये । अपने स्थान पर लौट कर उन्होंने राज-कर्म चारियों 
से कड़ा कि श्रोमहाराजजी अमोघवाक्‌ हैं, आपलोग राजा को 
हु शुभ संदेश सुना द॑ । 
संदेश सुनकर राजा अपनी रानी सहित लश्रीग्रुरुदेव के 
स्थान॒पंर आए। उन्होंते श्रीसरकार के: चरण -कमलों में 
प्रेस सहित नतमस्तक होकर उनका चरणोदक ग्रहण- किया | 
परम क्ृपालु श्रीगुरुदेव ने नुपाल से कहा कि कलियुग में 
. रामयज्ञ रामाचंन अमोघ फलदाग्रक साधन है। इसे श्रद्धा 
* सहित सम्पन्न करके आप शीघ्र ही अपना अभ्रिमत फल प्राप्त 


कर लें: राजा ते संविनय प्रार्थता को कि यह दास इसी _ 


छू है. 0) बा 


स्थाम में श्री रामाचेत को तैयारो करा दी । | 
सविधि रामार्चा सम्पन्न हुई। श्रीगुरुदेव ने स्वयं कथा हि 
कही और उसकी महिमा समभाई। वैष्णव तथा साधुओं 
को प्रसाद बाँटा गया और ब्राह्मणों को नाना प्रकार के दाने है 
दिए गए ॥ श्रीरामयज्ञ के प्‌ण होने प्र नपाल तने अ्रीगुरुदेव हे 
के चरणों में भक्ति सहित वन्दना क्री ॥ श्रीमहाराजजोने 


अपने घर आए । उन्हें आइचर्य का ठिकाना ने रहां जब ड। हू 
ठीक उसी तिथि को रानी ने पुत्र-अस्तवन किया। इसे... 
मंगलमय. अवसर पर बूम-धाम से राजा ने महोत्सव 
साथु और ब्राह्मणों को नाना श्रकार के द्वानः दिए: 


जा सुत को पाकर हृर्णकास हो गए। तथा राजा ने 


किया। 


श्रीगुरुदैव को अमार्वोँ चंडन की प्राथेता की। श्रोसरकर 
विनती स्वीकार कर अंमावाँ पथारे। राजा-रानी'के हृदय _ 
आनन्द से भर गए। उन्होंने अपने नवजात शिशु को झोजुरुदेव _ 

पर डाल दिंयों उसके मस्तकः पर हों ँ ५ 


9 दब 2फ १ 


+॥7 इतना नगरवासियों ने भी श्रीसरकार के 
दर्शन से अपने नयनों को सफल किया और अधिकांश श्रीमंत्र- 
राज की दीक्षा लेकर वैष्णव बन/| गए। सच्चे संत के-प्रद्यघण 
से महीपति का महल संहस्न-णुणा शोभा पाने लगा ।.. 


इसी बीच एक संकट उपस्थित हो गया। राजा का | 

बहन रोगग्रस्त होकर मरणासन्न हो गईं। नरेश ने संकोचबश । 

श्रीमहाराजजी से यह बात कही नहीं । राजा के सुखदेव नामक | 

कम्पाउंडर, बहुत ही घबराए हुए दवा बनाकर, उन्हें पिलाने । 
जा रहे थे। श्रोसरकार ने उनसे पूछा कि आप इतना व्यग्र: 
होकर कहाँ जा रहे हैं। तव उन्होंने राजा की बहन को 
दयनीय दशा कह सुनाई |. श्रीसरकार ते कहा कि आपने 
मुझसे पहले क्यों नहीं कहा ।... यह अभिमंत्रित जल मैं देता 
हैँ, इसे लेकर आप उतके -कण्ठ के नीचे किसी प्रकार उतार 

दें ।. कम्पाउंडर जल लेकर ज़ब गए, तब राजा की बहन का. 


मुख - खुलता ही -नहीं, आय |. दर कर कर्पाउंडर औजार 
छग[कर उनका ज़बड़ा खोला और चम्मच से ज्यों-त्यों करके 


8. अब 
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ना गया, राजा की भगिनी को वेसे ही होंस आ गए। रोग दूर 
हो गया, केवल निर्बेलता रह गई। तव कम्पाउंडर ने हषित 
होकर राजा से सब वृत्तांत कह सुनाया। सुनते हीं राजा 


आनन्द में मग्न होकर अपने परिवार सहित दौड़ कर 
श्रीगुरुदेव के चरणों में गिर पड़े । 


श्लरीसरकार ने आज्ञा दो कि सभी अपने-अपने कार्य को 
आनन्द से करें। जब भी कोई कठिनाई उपस्थित हो, मु 
आप सब खबर करें। श्रीगुरुदेव के क्रपापूर्ण वचन सुन कर 
महीपति हरित हो गए। श्रीसरकार के शुभागमन के 
मंगलमय अबसर पर उन्होंने महान उत्सव का आयोजन 
किया ।. श्रीगुरुदेव ने ऐसे सुभ्दर ढंग से भक्ति से अतिप्रोत 
प्रवचन किया कि सभी नगरवासी श्रीराम के अनुरागी 


बन गए । 


इस प्रकार से भूपति को भलीभाँति अपनाकर तथा अमावाँ 
में बहुत वैष्णव बनाकर श्रीसरकार ने महिपति को आशिष्‌ 
दिया कि आपके और भी पुत्र होंगे और आपका राज्य दुगुना 
हो जाएगा। आप सदा संत, ब्राह्मण तथा भगवान्‌ में प्रेम 
भाव रकक्‍्खें तथा अधर्म को त्यागकर धर्म पर चलें । श्रीगुरुदेव - 
तो केवल भांब के भूखे थे। अतः वे मदीपति को यह सुन्दर 
सीख देकर संतों के सहित श्रीअवध लौट आए। 


के प्रास पत्र लिखा कि - कृपया कोई ऐसा - यत्न कर-दें - जिसमें 
शिशु अन्न ग्रहण करने लगे । श्रीसरकार.- ने उत्तर दिया 
इसके लिए एक ही यत्न है और वह यह कि आप - श्रीअवध 
आकर संतों का एक बृहत्‌ भ्ण्डारा करें |. जब सब संत वृप्त 
होकर, आशीर्वाद प्रदान करेंगे . तब राजकुमार अन्न. खाता 
आरम्भ कर देंगे।.. ..... 


४; हल न्न् भर "रू है; ० 


.. श्रीमहाराजजीं के अंदिशानुसार भूप॑ति अपने परिवार 
सहित अयोध्या आये और एक बहुत हीं सुन्दर भंडारा 
आयोजित कर संभी संतों को भाव सहित निमेत्रितं किया । 
'नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन उनकी जिमाएँगए और 
बस्त्र तथा दक्षिणां अपित को गई। संतों ने जय-जंयकार कर 
पनॉविजिते आंशीर्बोद प्रदान कियां। इसके बाद प्र्म 
थे फल दुष्टिंगोंचर हुआं॥ 'उधरे संत सब 


स्थान को गए, इधर राजकुमार ने 
| हे 0५ श्गे शक कक 7 


न विकट प न अवस्था! देखें कर राजों बहुँते” घबंराए' | उन्होंने: 
तत्काल 'भ्रींगुरुदेव के पास पत्र' लिखकर राजकुभार का हाल 
एककर्मचारी” के द्वारा' भेजा)  श्रीसशकार ने यह” समाचार 
सुनकर मन॑ भें” विचार? किया औरे पत्र” लिंखवा' वियेएकि 
रॉजकैंमी र* को कोई: रोगे” नहीं है) यह आपलोगों कौहीं 
भूछ है। आपलोगों' ने उसे धर्म के: प्रतिकूल” अन्न' खिला 
दिया है) इसीसे उसे यह असाध्य व्याधिहों गई 
रोगमुक्त हो जाएगा यदि आज से आप सभी प्रण करं॑ लें कि 
उसे वष्णव-विरुद्ध.यदार्थ कभी. न खिलाएंगे-4 


: उत्तर - सुनकर महीपति ने पूछ-ताछ की,.. तब पता चला 
किल्‍्राजकुम्आर - ने निषिद्ध, भोजन (तामसी. पदार्थ काःसेंबन) 
कार छियाः/ थाः। « जिस दिन . से . उसने ,वष्णववजु्य॑ पदाथ 
खाया+ उसी दिन-सेःउसके पेट. में विकार हो गया.। . यह.बात 
सुन्न॒कर-राजःबहुत ही संकुचित हुए और* उसके बाव- उच्होंने 
प्रणे कर - छिय#: कि अब राजकुम्नार - को . भविष्य. में .कभी 
अभक्ष्यसदार्थ-छुने भोे नहों. दूं गा: । « किर क्या था, राजकुमार 
की व्याधि तत्क्षण मिट गई। वे पूष्षों स्बस्थ हो, गए । . उन्हें 


निरोग देखकर राजा परिवार सहित बहुत ही प्रसन्न हुए ।._ 


“कोईलाभ नहीं हुआ ' राजकुमार“ कोसी 


श्रीमहाराजजो की आज्ञा पाकर महीपति ने प्रयागराज में 
जाकर कुछु दिनों तक निवास किया । श्रीगुरुदेव के आशीर्वार्दि 
का चमत्कार तत्काल देखने में आया। जिस. दिनिराजां . 
प्रखग्र-महुल्ले, , उसी. दिच से. रोग घटना आरम्भ हो गया । 
श्रीसरकार की. कप्रा- सेः कुछ हो दिनों के अच्दर भयंकर व्याधि 
मिंद-गई.। . भूपाछ श्रीगुरुदेव . की . प्रभुतुग का गुणगान“करंले 
हुए पूर्ण स्वास्थ्य-लाम:कर,., मुदित मन से , अभावाँ . प्रस्थित 


हडड । 


को छोड़कर तत्काल श्रीअवध आकर उनका उ 

प्रकार से करवाते। ७53 7रक अं सफल फजक के ४5० 

.. इतना ही नहीं, उनको शीलबती रानी, उनसे भी छाख 

गुणा बढ़कर श्रीगुरुदेव के चरणकमलों में श्रद्धा रखनेवाली थीं । 

मीराँबाई जैसे गिरधर गोपाल को अपना सच्चा प्रोतम मानती 

थीं, वैसे ही रानी साहिबा भी श्रीमहाराजजी को अपना 
... डृष्टदेव ही मानती थीं। उन्होंते अपने संबंधियों को हो नहीं 


| ह हे . एक रघुनन्दन शरण नामक मास्टर थे। वे श्री अवध में 3 | 
0 हो रहते थें। उन्हें राजा-रानी ने तेनातें कर रखा था कि 
५ ५ रे ५ तह 

. वे नित्य श्रीगुरुदेव के स्वास्थ्य का समाचार उनके पास पत्र 


। द्वारा दं। इसके अलावा, रानी और राजा जो हाल पंठाते 

उन्हें वे श्रीगुर्देव से फौरन कह देते। कोई आवश्यक कौर 
. वे श्रीमहाराजजी से विनयपूर्वक निवेदन कर देते, और 
.. * श्रीसरकार उच्च कार्य को अविलम्ब, सिद्ध कर देते. राजा- 
. 5 रानी के संकटों को श्रीगुरुदेव उसो- प्रकार .हर छेते जैसे 


सामने अनेक पुत्र कीड़ा करने 
उभय लोक बन गए। ४“ 


&५ ६ श्रीसरकार को वृद्धावस्था को देखकर रानी और राजा 

ने विचार किया तथा रामचरित्र बाबू नामक एक सज्जन 

को अपनो ओर से उनको सेवा में तेनात कर दिया। ये 

॒ ..._रामचरित्र बाबू श्रोगुरुदेव के ही शिष्य थे। यद्यपि उनकी 
. सैवा में अनेक साधु एक पेर पर खड़े रहते किन्तु रामचरित्र 

- बाबू उत्साह सहित बहुत लगन के साथ श्रीमहाराजजो को 
सेवा में सदा सजग रहकर तत्पर रहते। श्रीगुरुदेव भी 
उत्तकी अपना सच्चा सेवक समभकर, उनसे स्थान के अनेक 
कार्य सम्पन्न कराते। बोव-बीच में रानी और राजा भी 
श्रीअवध आ-आकर श्रीसरकार की सेवा में स्वयं उपस्थित 


प्र 
दर 
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रामधुनि प्रचार 


श्रीगुरुदेव ने रामार्चा के प्रचार द्वारा तो अगणित 
प्राणियों का कल्याण किया ही, उन्होंने हरिनाम संकौतेन 
तथा रामधुंनि के प्रचार द्वारा भी विश्व का अंकथनीय 
 उपकार कियां। 7 गण 
._& अअवध में श्रीभंगवान प्रसाद नामक एक संतथेजों 
' पहले विहार में डिंप्टो इंस्पेक्टर ऑर्फ स्कूठ्स्‌ रह बुके थे। $ । 
/ इनको उपनोभ श्रीरूपंकलाजी था। इन्हें अपने पंद से 
इस्तीफा इसलिए देना पड़ा कि एक॑ दिन ये भगवान्‌ के ध्यान ० 
'ज इतने तललोन हो गए कि एक विद्यालय का निरीक्षण 
करते नहीं जा सके। उस दिन श्रीरूपकरलांजी को रूप 
: धारण कर स्वर्य भगवान्‌ ते ही जाकर विद्यालय का निरीक्षण क्‍ 
विधा दतर दिन जब देन्ह पता चली कि भगवीन न मु 
स्वयं जाकर मेरा काम किया है, तब इन्हें बड़ी ग्लानि हुई 4 
कि मेरे कारण भगवान्‌ को इतना कष्ट करना पड़ा और ह प्‌ 
इन्होंने अपने पद से इस्तोका दे वैराग्य धारण कर ल्या 
तथा जी की आज्ञा लेकर जीवन + 
अंत निवास किया। ये अवध में रहक 


५ 7300 
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क्‍ श्रीरूपकलांजो ने एकान्त में श्रीमहाराजजी 
. से मिल कर उनसे प्रार्थना की कि हमारे श्रीगुरुदेव के हंदय 
में यह लालसा जाग्रत हुई कि जगत्‌ में हरिनाम का समुचित 
प्रचार हो क्योंकि कलियुग में निस्तार का एक यही उपाय 
है। इसके प्रचार के लिए ही उन्होंने एक संस्था स्थापित 
की है। यद्यपि इस संस्था का कार्य वे ढाई बर्षोंसे लय 
लगाकर कर रहे हैं और इसके दो वाषिक अधिवेशन भी हो 
चुके हैं तो भी नाम-प्रचार में संतोषजनक प्रगति नहीं हो 
रही है। मैं भी इसमें यथाशक्ति सहयोग दे रहा हूँ । 
उन्होंने एक पत्र लिखकर भेजा है कि इस संस्था को 
_ बद्धि का एक ही सच्चा उपाय है। श्रीरामव्रल्लभाश रणजी 
- महाराज श्री राम के अंशावबार हैं। अत: उत्तसे मेरी बिनती 
ः सुनाडए कि वे हसिनास संकी्तन सम्मेलन के स्थायी 
.. सभापति बन,ज़ायेँ। वे अधम-डद्धारक, पर उपकार रत 


.. श्रीमहाराजजी कुछ देर तक विचार करते रहे और फिर 
उन्होंने कहा कि हे डिप्टी साहब ! आप जेसा चाहते बाहते हैं 
वैसा ही होगा। यह मनोवांछित वरदान पाकर डिप्टो 


॥ वे भागलपुर में ही रहकर तीसरे अधिवेशन की _ 
करने लगे । उन्होंने तत्काल एक सभा आयोजित 


हे . समस्त 3. विश्व में फल जाएगी। तब कारूप्य कृपामय 
. श्रोमहाराजजी नें सभापति-पद ग्रहण की स्वीकृति अपने हाथ... 


। गया । दर्र 
यानों #/9क% के हाफ 
स्थानों प्र ठहराया गया। सम्मेलन से 
-दुगनों भोड़ हुई |... इतना सुन्दर प्रबन्ध था कि सभो को सब 
| सुपास था, . किसो को किसी चीज की फीफ नहीं 
सभी लोग उत्कण्ठित ही कर प्रतीक्षा करने लगे कि 
संभापतिजी कब पंधार 'और हमलोग पृज्यपोर्द का सेकेगल - 
कर अपने जन्म और जोंवन को सफल करें। जेसे चांतंक 
/औरर/ मोर मेत्र के।आंग्रंमनःक्ी - प्रतीक्षा कृस्ते, - हैं, . वे से ही 
प्रेमोगण श्रींगुरुद्रेव/के आंगमऩःकी बाढ़ जोहते: लग्रे-॥ आखिर 
यतःसमय परश्वींस रकारं के संतों;सहित्त भध्नारते:ही नगर 
ध्वनि-को: ओह ५३०६१ कहक कक 


सब 


4 ५२2 

+- ५ व 

हे हा ही. 
जा 


करने की विनती को । क्ृपालु श्गुरुदेव के उनकी 

प्राथना स्वोकार कर ऐसा सोरगर्भित भाषण किग्रा कि जिन्‍्होंते 
उसे सुना, वे संकीतेन के प्रेमी बना गए। 77 

श्रीगुर देव के दिव्य तेज का दशर्न कर ष 
महत्वपूर्ण .अनुपन्न॒ उपदेश को श्रवण कर प्रेमी ग लक ' कृताय 
स्वरूप हो गए। श्रोसरकार के प्रताप से संकीतेन 

् _श्रीहरिनाम का मधुर ओर सरस कीतन अजिलम सी * 

अलौकिक आनन्द का संचार कर दिया। कहाँ तक वर्णन 
किया जाय, सभी लोग प्रेम में छुक गए । वे इतने प्रेम विभोर /! 
हो गए कि अपने तत् की . सुध-बुध्‌ खो ब्रेठे । लोगों पर ऐसा « 
अलत्यक्ष प्रभाव पड़ा कि सभी ते तिश्च्य कर लिया कि हमलोग 
 अप्रने-अपने घर पुर लिह्प-कोर्तेव अबृश्य कर । 

श्रीमहाराजजों ने हरिनाम संकीलेन को म्हिमाः का 
कुखीने इतने सरस ढंगसे किया कि जनता कें: चितपर 
वस्तकां अद्भुत प्रभाव पड़ा । अनेक फ्रेश्षियों ने सम्भेछल केते 
शाखा की स्थापना स्थान-सथाव' पर करने का दृढ़ संकल्प 
'लियोग इस अधिवेशन के उत्सव में जो आनब्द उमगा, 
: उसका वर्णन शारदा और शैष भी तहीं कर सकते । आअसंलयों 

प्रेमियों नें श्रीगुरुदेवं से मंत्रसज की दीक्षा लेकर अप्रते मातव 


पत्र छिखा जिसमें हट िफी:साहब, प्ोडुपकडाजू, को एक 


प्र 


इक मत 


से मधुर वचनतों में निवेदन किया कि हे. करुणा ! भ्रेरे 
गुरुदेव का कृपापत्र आया है.जिसमें श्रीस्रकार के चरणकमलों 
में उत्दोंने अपता सादर अभिवन्दन किया है और श्रीसरकार 
का पावन चरणाम्ृत मँगवाया-है। सम्मेलत के विषय में 
जन्‍्हींते सह समाचार पठाया ै.कि जब से .श्रीसरकार ने उसे 
अपनाया है, तब से उसक। प्रत्नार इतनी.प्रगति से हो रहा है 

कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता .। 


श्लीहं सकल्पजू का यहआहसे तय | पत्र खुलकर क्षीक्रह्मराजजो 


: >ने-श्रीरुवकल़ाजू के|कह्ा कि हमास्य ,अज्यीर्वाद्र आप, भोहंस- 
कहें, और. जो क्यू कड़ी ने लंगुवाई है उसे रवाना 


स्थ 


सकेंल करंगेएि 77 ए फिफएलफ क हकिेकिके फिलफकालीर.. 
; . यह सुनकर डिप्टी साहब ने कहा कि बाराबंकी निवासी 


क प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। वे ग्रह देखकर जो बात कह देते 
हैँ बह्‌ सवा सत्य हो जाती है। इसमें दो मत हैं ही नहीँ 
मैंने न भी अपनी जन्म पत्रिका उन्हें दिखाई। उन्होंने देखकरे 
बताया कि आपको अंब अशुभ ग्रह लगने वाले हैं और आप 
डढ़ बर्ष के वाद जीवित नहीं रहेंगे । मुझे मरने का तो कौई 


हक्डफ़ ं 
अॉय नहीं है क्योंकि मैं जानता हूँ कि शरोर नश्वर है और सभी 


को एक-न-एक दिन मरना हों हैं। फिर भी संच्ची' वात 
महक र से कहता हूँ कि मेरे मन में यही अंभिलॉषां हैंकि 
प्रभु के ओश्वित रहकर भगवत्नाम का प्रचार करू और/इंसके 
विस्तार को अपनी आँखों से देख | ४ 5४7] 


5 + इच्हीं साहब की पुनीत मनोकामना सुनकर श्ीरसरकार 
; कुछ देर तक विचार करते रहे। उन्होंने कहा कि यंच्पि 
'आनैवोरे ग्रह परम भयंकर हैं किन्तु भगवंन्नाम का प्रेतीप 


[के #क३ है। 


शिकार व 4 ले मल कर्क, मन : 
: श्रीरूपकलाजू ने अपने गुरु श्रीहंसकलाजू के पास श्रीस रका २ 
के आदेशानुसार पत्र भेज दिया। हरि कीत्तैंन के प्रचार का 
' कार्य अनवरत चंलता रहा। परिणाम यह हुआ कि चौथे 
बाषिक अधिवेशन में तीसरे सम्मेलन से दुगुना प्रचार हुआ। 
इसके बाद पटना; भागलपुर, गया, अवध आदि स्थानों में 
सम्मेलब आयोजित किए गए । जहाँ-जहाँ सम्मेलन - होता; 
वहाँ-बहाँ श्रीगुरुदेव ही समापति होते ।. उत्के भाषण तने 
प्रभावशाली होते कि श्रोताओं के मन कीर्तनरत हो जाते । 
सम्मेलन को. उन्नति. देखकर संवालकों के हृदय आनन्द 
से प्रफुल्लित हो उठे ।. ग्रामों और नग्ररों-में अनेक संकीतेल 
मण्डलियाँ वन गईं । इस प्रकार '्रीमहाराजजी के तत्त्वावधान 
में सकी कौरत॑त का प्रचार द्र,त गति से होने लगा । 


उसीतारांध के 


फिरुन: लग्नेज़ाए उन्प्रें"एक दोलक़बजीते और छः । माँ बाज 
 युर अज्वरत , प्रेममस हिल मासे लगाए! रहते 


गे पल कार सति-सोत संतों को टौलो पहर हे 
ईनिर्शिवांसर तोम रेटने लेगी थीहनेमानंवी 
स्थान श्रींगरदिव के हीं है. जहाँ बहेत-से साधु रहकर 
करती ह। वहाँ भी श्रोसरकीर ने पावन समध्वनि जोरों... 
कशदीए प्रेम रेस में पंगेकर अनेक संत श्रीहनुमानिजों के... 
समक्ष रामध्वति करने लगे। बहुँत से दै्ली रामेव्वनि सुन 
उत्तके साथ-साथ क्ीतैककरने: में सहूत 
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। .._ प्रीतिकी वृद्धि कर वेलाहै तह हूफ में ०7 735 है #छाछए 
5 गंगा;,नदी. में; तो :जुयक र, सन्त, करने से: फूण्य ब़तिऊुआप्ति_ 
कथा ,पापों का-ज़्ाभ्य होता: है।किन्‍्तु- रामसध्ब॒नि: रूपी नूत्ली-में;/क्तो 
छूड-बैठे स्त्ान॒:क ए सज़्ज़नवुल्द, «महा फल्र।प्रप प्तः करूलेके हैं: 
_ इस खकाए श्रीगुरुदेव; ते:संकीतेन:और रामधुन छाख| जगत में 
| का महान्‌ प्रचार किया। भवसाग्ररः से शिकों: के 
के लिए. श्रोस रुका हा पा ै तक विविध 


कीड़ा छः & 


। तथा जिस श्रीराम की पार ् 43 उन्होंने 
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पूज्यप्राद जगदुगुरु स्वामी श्री रामवल्लभाशरणजू महाराज 
च् चरित्र को ॥, ६ | स्वेप्रथम पद्म के रूप में श्र श्म सठछ 


[ते पुस्तक के “प्रथम भाग” के लेखक स्वामी श्रीजय- पु 
वंजी हैं जिन्होंने बहुराजी द्वारा रचित “श्रीसद्गुरु हे 


” के पूवाधि के आधार पर ही उसका मुख्यत 


अस्वस्थ व स्‍थ रहते थे। जब इनकी अवस्था पाँच वर्ष की हुई, तब 


है न इनके माता-पिता इंनका जांतकर्म-संस्कार करने के लिए 
इन्हें सोरों गंगाजी के तट पर लेगए। किन्तु दुर्भाग्यवश् 
बहाँ इन्हें हैजा हो गया तथा ये मरणासन्न हो गए। इनके 


उन्होंने इनकी दयनीय दक्षा देखकर इनके पिताश्नी की 
आंदेश दिया कि इस बालक को श्रीगंगा में स्तात कटा क्र 
गंगाजल का ही इसे पान कराएँ । जरा भी विलम्व न कर, नर्य 
घारण करें, श्रीभगवान्‌ इसकी रक्षा अवश्य करंगे । पिताश्री 
ने महात्माजी की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया जिससे 
इन्हें तत्काल चेतना आ गई।. इन्हें स्वस्थ देखकर इनके 
माता-पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और महात्माजी से उन्होंने 
क रबद्ध प्राथना की कि ऐसा उपाय बताएँ जिससे बालक सदा 
निरोग रहे। यह सुनकर दिव्य संतजी ने कहा कि इसके 
स्वस्थ रहने का एकमात्र उपाय यही है कि इस बारूक को 
आपलोग राम उपासक बना दें। अब आपलोग साननन्‍द घर 
जाएँ। परम क्ृपालु श्रीसीतारामजी इसे अब स्वस्थ हीं 
रखेंगे । द 

. इनका जातकमे संस्कार करके इत्तके माता-पिता इस्‍्हें 
जयपुर लाए । गंगा तट पर जिस दिन से महात्माजी को 
इन पर कृपा/हुई, उसी दिन से इनके सभी रोग छट गए और 
शीघ्र ही इनकी दणा सुधरने लगा ।. इल्हें पूर्ण स्वस्थ देखकर 
इनके सभी: कुटुम्बी हषित हो गए।.. चकि गंगातट पर 


इनके प्राणों की; रक्षा हुई तथा पक रो “भी. टल गया अ 
इनके धगुरुजनों ने इनका नाम गंगा स १८ रख दिया । 


_ ही पद पर बहाल कर लिया और वहाँ के नरेश की छत्रछाया _ 
. में ही रहकर ये विद्या प्राप्त कर बुद्धिमान बने । 


27 
रे ि एक बार राजकाये से बसी नामक ग्राम में इन्हें जा ना 


तरने का सुगम उपाय पूछा । तब उन्होंने बतलाया कि राम 
भक्तों का सदा ही संग करो, मानस का पाठ नियम से 
| मंत्रराज श्रीराम नाम का लय लगाकर यथाशक्ति 7 


ग. । इस अथाह भवसागर सेपार होने का यही 


करते थे किन्तु संतजी का उपदेश सुतकर इन्हे वि द 
4 । ० ही के ५ के, 
के [कर दिया। इसी बीच संयोगवंश 'सतस्तनई 


>>: 


5 आन: न: महात्माजी जब जयपुर पधारे तब इन्होंने उनसे कहा क्‍ 
कि मैं आपके उपदेशानुसार नित्य मानसपाठ करता हूँ तथा 
रामनाम जपता हूँ। उन्होंते इन्हें समफाया कि तुमन मेरी 
सीख मानकर उसके अनुसार आचरण किया, इससे में 
तुम पर अतिशय प्रसन्न हँ। तुम मुझ पर श्रद्धा रखते 
हो, इससे परम रहस्य की बात तुमसे कहता हूँ। जो 
संसार-सागर से पार होते के उपाय सद्ग्रन्थों में वर्णित 
हैं, वे निःसन्देह कल्पाणकारक हैं। किन्तु जब तक 
सदगुरु के द्वारा विधिवत्‌ कानों में उनका उपदेश नहीं 
पड़ता, तब तक पूर्ण फल की प्राप्ति कदापि नहीं होती । 
यही वेद, पुराण तथा संतों का दिव्य संदेश है। अंत: प्रथम 
कार्य तुम यह करो कि सद्गुरुकी शरण ग्रहण कर राममंत्र 
की दीक्षा लेकर श्रीरामानन्दी वेष्ण बन जाओं। यह 
सर्वोत्तम प्रथ है जिस पर चलते से तुम्हारा मनोरंथ सिद्ध 


होगा। सदूगुरु भजन की जो विधि वताएँ; उसो के अनुसार 
तुम लय लगाकर भजन करना । 


७ इश्ष कलियुग में बहुत-से छोग यह सोचते हैं कि प्रस्थों में 
तो सभी साधन लिये ही हैं, उन्हें पढ़कर उनके अनुसार भजन 
कर-संसारसाग्रर-से प्रार हो जाऊँगा। गुरु बनाने को 


पार लगा देते हैं। बिता केवट के नौका की जैसी डारवाडोल 
स्थिति रहती है, वैसे ही गुरुविहित साधन की होती है। 
अतः तुम जरा भी विलम्ब न करो तथा सद्गुरुकी खोज कर 
उनकी शरण ग्रहण कर लो जिसमें तुम्हारा मानव-जीबन 
सकल हो जाय । श्ि 


॥4 22 ध | 
है 2 यह सुनकर इन्होंने महात्माजी से प्रार्थना की कि आप ही 


हि शरण में मुझे ले ल । इस पर उन्होंने इन्हें समकायो 


] हीं देखता । जिस श्रेणी का जो व्यक्ति हो, उसी 
णी के उसे सदगुरु की भी आवश्यकता होती है। अत तुम 


2 3 हें नै इन्हें व 'तलाया कि क्‍या चारों ओर भटक रहे हो, कल प्रात: 
_ जाकर कि कर पण्डित श्रींरामवललभाशरणजी महाराज के 


रण ग्रहण करों। वे अंशरण शरण हैं तथा... 
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कॉलि॥३ पाक हाफ तफाई हक हि हि हि िट (5 
+. ब्रातःकाल जब इस्होंने अपने मिंत्र के साथ ३३0 
'पण्डिलजी महाराज के चरणकमलों में दण्डवेत्‌ किया तले 
ततक्षण उन्होंने कुछ उपदेश किया जिसे सुनकर इनके मत के 
>समस्त- संशय तत्काल नष्ट हो गए |. फिर. इन्हें कुछ पूछने 
की आवश्यकता न रही । इनके हृदय में ज्ञान का -अनुपम्न 
तरकाश छा गया । >उसका वर्णन वे उसी प्रकार “नहीं कर 
सके जैसे गूँगा गुड़ के स्वाद को कहने में असमर्थ होता है। 
'कुछ-क्षणों तक ये मूर्च्छा या सुषुप्ति की अवस्था रहे, देह की 
>सुध-बुध बिलकुल: जाती रही और मन में अतिशय - आनन्द 
उ्व्याप गंया:। थोड़ी देर बाद जब इन्हें चेत हुआ तब : इन्होंने 
ज्कातरु स्वर में प्रार्थेनां की कि #प्रग्मा श्रीसरकार, सुक्रे अपनी 
शरण : में ले-छे ॥ :श्रीगुरुदेव नेइनक़ी वित्ञती-स्वीकार-कर 
इन्हें श्रीमंत्रराज की दीक्षा दी तथा सख्य रस की उपासना 
बतलाई । 


इस पर इल्‍्हें महान्‌ आशचये हुआ क्योंकि इसके मन में 
पहले से ही सख्य रस की उपासना लेने की इच्छा थी। 


तब ह श्रीसरकार 
( ० दि के 0 3 ही पे . इनसे 5 ॥ कहा | 
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#् 


. हो, उसी में 'निधि' जोड़ कर, अपना “भाव नाम! प्रेमनिधि' 
. रख लो। यह दूसरा कौतुक श्रीगुरुदेव ने किया क्योंकि 
कविता रचते की बात श्रीसरकार से न कभी : इच्होंने कही थी 
ओर-न इनके मित्र ने ।.. ! ## #ह मिड 
.. संतशिरोमं्णि श्रीव्योमसुन्दरीशरणजी ने जो बात पहले 
कही थी कि श्रीपण्डितजी महाराज श्रीरघुवीर के साक्षात्‌ 
अवबतौर हैं, यह बात अब इन्होंने प्रत्यक्ष देख ली। शरंण 
ग्रहण करते ही श्रीगुरुदेव साक्षात्‌ भगवान्‌ राम के ही रूप में 
इन्हें दीखने लगें। उनका सरल स्वभाव, उनकी रहनी-करनी 
अझंनीमन को मोह लेते थे । उसके बाद उनके संग में रहकर 
_ #उनन्‍्हींने उनके अनेक अलौकिक चरित्र देखे तथा संतों के मुख 
सिसुना भी । उन्हीं का संकलन इन्होंने पद्च के रूप'में अपने 
. >तनतथां वाणी को पावन करन क उह्‌ श्य से कर दिया। 
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ताय भाग 


५८ प $%  # [7> कल 
मेंरें अनुभव... 
(श्रीबलदेव प्रसाद, प्रधान मंत्री, अखिल भारतीय 
.._श्रीरूपकला हरिनाम संकीर्तन सम्मेलन) 


जगद्‌गुरु अनन्त श्रीमहाराजजी की मुझ पर लगभंग ४४५ 
वर्षों से कृपा है। मैं उनकी शरण में अपनी इच्छा से नहीं 
आया था, किन्तु मुझे स्वप्न में किसी दिव्य शक्ति ने प्रेरणा 
को थी ओर उस दिव्यवाणी के अचुसौर ही मैं श्रीगुरुदेव के 
पास अवध के जानकीघाट पर आकर उनसे दीक्षा लेकर 
कृतार्थे हो गया।  श्रीरूपकलाजी तो हमारे श्रीमहाराजजी 
को साक्षात्‌ भगवान के समान मानते थे। मुझे श्रीसरकार 
के द्वारा अनेक अनुभव प्रत्यक्ष हुए हैं। 

: एक बार दुमंजिले कोठे पर श्रीसरकार शर्यन कर रहे थे । 
मैं भी समोप ही चरणों के निकट सो रहा था। अधरात्रि के 
पश्चात्‌ जब मेरी नींद टूटी तो मैंने एक आश्चर्य देखा। वह 
यह कि एक लगभेग २० हाथ लम्बे एवं काफी चौडे, अपूर्व 
आकार के कोई दिव्य पुरुष श्रीगुरुदेव से बार्तालाप कर रहे हैं। 
पश्चात्‌ मेरे जग जोने परे उन्होंने श्रीसरंकार के भ्स्तक कर 


ता रण ४5 के (७, बी हे ४ 
थे नि ० 2 - 7 <%5 ७-0 
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>ंछे हाथ रक्‍्खा और अदृश्य हो गए। लेकिन मु्भे कोई भय नहों 

.._ छगा। कौतूहलवश मैंने श्रीमहाराजजी से पूछा-“श्रीस रकार! 

ये कौनथे ?” तो उत्तर अमल किये श्रीहनुमानजी थें। 
अच्छा हुआ जो तुमने भी दर्शन कर ढछिया। 

श्रीहनुमानजी कई आज्ञाएँ दे गए हैं। श्रीहनुमानबाग 

की रत्ना होगी जिसमें, अयोध्या भर का सामूहिक भण्डारा 

होगा। इस कारये के लिए जयपुर के एक सेठ अपनो कमाई 

का दरांश दस हजार रुपए भेजेगे। पदचात्‌ श्रीहनुमानजी ने 

जसा बताया था, वेसे ही हुआ भी । तत्काल दंस हजार 

; प्पए के नोट आए और ठौक वेसे ही सभी कार्य सम्पन्न हुए 


| एकबार मैं श्रीसरकार के पास बेठा था + सतसंगलहो 
>रहाँ था।।5 कठियावाड़ के राजा उसी समय आए ॥ . सुचन्ना 
आईर्फकि राजा सं।हब आ रहे हैं ।:: यह सुत्ञते: हो श्रीगुरुदेव 
"नेशआज्ञा दी कि जो चटाई यहाँ पर सत्संग्रियों-के _छिए -बिछी 

है, इसे हटा दो। चटाई हटा दी गई। +राज़ां आया.और 
बेचारा -जमीत् पर बैठा, सत्संग में उसने कई श्रइ किए। 
उन प्रदनों का श्रीसरकार ने ऐसा समुचित उत्तर दिया कि 

राजा उसी क्षण उनका शिष्य हो गया । .. 

राजा ने स्वयं कहा कि -मैं जिस. महात्मा के पास-जाता 

. वहीं मेरा बड़ा सत्कार -होता, किन्तु यहाँ पर तो मेरे बेठने 
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शसरकार सब संत अपने यहाँ आते हुए सत्संगी को देखकर 
नड़ा भारी सत्कार करते हैं किन्तु आपने ऐसा क्‍यों किया ? 
भरी गुरुदेव नो कहाईकि मै परीक्षे। के रहा था कि के के हो 
॥र राजा के हृदय मैं क्या भाव उदय होते हैं।.. जब मैंने वह 
द 3 कओनअक निरभिभान एवं सच्चा जिज्ञासु है तब उसे 
२७) के पक मििकी आफ । # कड़े वीक तर 
एक बार पदिचम के एक मारवाड़ी की पुत्री श्री गुरुदेव की 
शिष्या हुईं। उस लड़की को भगवा में अत्यन्त प्रेम था। 
देवयोग से उसका विवाह भी एक उत्तम गृह में हुआ। उसका 
पति भी भक्त था। दुर्भाग्यवश विवाह के केंबल दो वर्षो के 
बाद ही वह लड़की मर गई। उसके बविरह में उसका: पति 
इलना व्याकुल हुआ कि उसने अन्न-जल- त्याग दिया |... अपने 
पत्ति को प्राणान्‍्त करते देखकर वह लड़की साकेत लोक से 
भगवान्त श्रीसीता रासजी की आज्ञा लेकर आई ५. उसने अपने 
पति को ऐसा सुन्दर ज्ञान का उपदेश दिया कि उसकी वि रह- 
व्यथा सदा के लिए मिंट गई। इसके बाद -उसने बतलूाया 
'क्रि-साकेत छोक में जाने पर,फिर जीव को -जल्‍्म लेना नहीं 
' पड़ता | वहाँ पर श्रीहनुमन्निवास के श्रीगोमतीदांसजी महाराज 
[तथा श्रीरूपकलॉजी: महाराज के? लिए स्थात्तः त्ियतंः हैं: 
उनके पदचात हमारे श्षीगुरुदेवजी पश्चारंगे, उनका भी स्थान 
आओ मा तट लि ० रा 3 3 ही आल 
कि ह्‌ ठीं है च सके ५ ८प्रा 2 सः कक मे का ८ ना दिव्य आन 
(पी शक वणेन नहीं कर सकती । और भी उसने कद जाय 
भविष्य की बत्ाई जो कि वैसी की वेसी हो” हुईं | बह 
श्रीमहाराजजी की अतिप्रिय शिष्या थी और अखण्ड भजन 
करती रहती थी। श्रीगुरुदेव की कृपा से ही उसे साकेत धाम 


की प्राप्ति हुई थी । है 


व इज ऑब्इध्॑ेा $:> 
ऐप छ क् «०, के 


मझे जीवन दान 
( श्री चन्द्रिका प्रसाद शाही, मुजफ्फरपुर ) 


मुझे मृगी रोग था। मेरे पिताश्री भो म्ृगी रोग से मृत्यु 

को प्राप्त हुए थे। मैं मागे चलते-चंलते मूच्छित हो जाता था। 

एक बार मेरे इवसुर ने मेरी दुदशा एवं दुबं छता देखंकर कहा 

कि तुम जानकींघार्ट पर अयोध्या में चलो, , वहाँ: पर-मेरे 

आंगुरुदेव हैं, वे सिद्ध पुरुष हैं। वें अपने तपोवल से तुम्हारा 
खे अवश्य दूर कर दंगे । 


चैंने उतकौ बांत मानकर श्रीअवध में जाकर जाचकीचौट हे कु 
पर ठहरा और श्रीमहाराजजी के पास जाकर: अपना दुःख हक 
सुनाया । श्रींसरकार ने मुझ पर कृपा करके एक यंत्र दिया । 
उस यंत्र के बाँधते हो मेरा रोग सदा के छिए «दूर हो गया:। 
उस दिन से आज ३१ वर्ष हो चुके हैं, कभी. भों श्ृंगी रोग की 


मूर्च्छा नहीं हुई | । ० १! 
.. ध्च््य-धन्य श्रीगुरुदैव ! आपने मुझे जीवन दान तो दिया 
ही, मुझे भगवान की भक्ति भी प्रदान को । द 


5७४५ छो 28॥ 


हर] के घी +ज्क 5 2० 2 
-+ है: हक तल जी ञ्द् >>, “अप - रह 
० 4 ४ 9 9.0 न '> 
$ ५ । की कफ पर क्र +# #] ७-९९ कक मे 
हि. ड + ० कै ५ 
## है 
# हक दे 


ककडे, 2ै*- 
| 


5 


खिल. 

« जिक आ. 
(६ दि 
नशा ४ उप 


"जल ] ]र श्री किक हक । व्लली फैले के गैँ कक ञ्ैँ हा है उडी 
- महाराज कौन थे 4 .. 
 ( श्रीजयनारायण लाल, वकील, आरा, बिहार ) 

मैं सन्‌ १६३४ ६० में. श्रीमहाराजजी के शरणागत हुआ 
था। मैंने योंही दीक्षा नहीं ली थी, देश देशान्तर छानबीन कर 
परीक्षा लेकर तब मैंने दीक्षा ली थी। मैंने उत्तम गुरु कौ 
प्राप्ति के लिए अनुष्ठान भी किए थे। 


. एक बार मेरा पुत्र जब ५वर्ष काथा तो उसे बड़ा 


भय॑ 


निकल जाता। उसे मरणासंन्न देखकर मु महान क्लेश 
हुआ। इसके कुछ ही महीने पूषें मेरा दूसरा लड़का मर 
चुका था। रोते बिलखते मैं श्रीअवध आया और श्रीग्ररुदेव 
से अपना दुखड़ा कह सुनाया । श्रीसरकार ने एक यंत्र दिया 
जो कि मैंने अपने मकान में लाकर टाँग दिया। उसी दिन से 
बालक का स्वास्थ्य सुधरने लगा और कुछ ही दिवों में व 

कह हो गया। आज वह बालक २१ वर्ष का है. 

उसकी शादी भी हो गई और उसे एक 3त्र भी हो चुका है क्‍ 

श्रीमहाराजजी साक्षात्‌ वशिष्ठजी थे था कोई अन्य 
थे अथवा स्वयं साक्षात्‌ भगवान ही थे-कुछ रंग 
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गलफ । कांड 
एकड़ एक #िए कीडिई हि छक कंफ़ड़ ॥ 


3 2 # किक उठे 
>> (कगार वितायक 3 %. हक जीत 
7 बूज्यपाद पण्डित आीरामवल्कभाश रणजी" को + स्मृतियां: 
अनेक रूप में श्रीअवध में विद्यमान हैं। उनमें से सबसे पहली 
श्रीरामिवल्ल भाकुरज के श्रोयुग्लिस रकार हैं । दूसरी 
अआहनुमानवार्ग है और “उसी के समक्ष श्रीहनुमान< 
वॉटिकों मी हैं। ये सपतियाँ सैंक हों वर्षों तक ज्यों को त्यों 
बनी रहेंगी हम के कार # ७9 ७९ १५+% #छ 7[छ हक 


हु विचार स्मृति का क्षेत्र बहुत विस तर्त हे । इस क्षेत्र में 
शाह ने खूब रमग किया । स्तन न ल्प से संबसे 2" 
पादप जी ने हर श्रो रामार्चा को प्रचार 2 आपसे 

इसका प्रचलन नाममांत्र कों था। वर्षों बीत जाते ये और 
हो रामोर्चा का नाम नहीं। ” जंबसे आपने इस को छा 
अजीत हिंतकी परचीर आस! पदक ही 
यह होठ है कि कोई संप्तोह ऐसा नहीं“ बीती जिसमें: 


_ था। यों तो आप मणिरामजी की छावनी की ब्यासगद्दी पर 
. बैठकर श्रीमत्‌ भागवत्‌ आदि अष्टादश पुराण, जेमिनी भारत, 
. महाभारत, श्रीमद्दाल्मीकीय रा्यणर्आदि की कथा कहा 
ही करते थे तिस पर श्री भक्तमाल, श्रीरामचरितमानस 
- आदि गोख्वामीजी के काव्यों की कथा अत्यन्त श्रद्धा और प्रेम 
सेंकहितेस्थे 47 श्रोता -भी अधिकाधिक संख्या! प्लें।।उपस्थित 
होते थे #: 
सभा सोसाइटी के कार्यो में भी-आप सदेव अग्रसर रूहते. 
थे). ८ चौदह वर्षों तकः आप-श्रीसह्संग: महासभा के /सभाषति, 
रहे3 //भीरूपकला हरिनाम यश अंकीतेन सम्मेलन/के अध्यक्ष- 
पद पर आप सन १६१४ ई० से जीवन के अन्त तक-अतिष्छित 
रहे |. वेष्णव सम्मेलन-साधु-महामण्डल आदि सभाओं में 
भौ आप बंडी दिलेचस्पी लेते थे। .आजकल कीं रोति के 
अनुसार सार आप व्याख्यान भो बहुत अच्छा देते थे। आपमें 
प्राचीनता और अर्वाच्रीनता का अपूर्व सम्मिश्रण था। आपने 
अपने जीवन में विद्यादान भी खूब .किया ।_ आप अक्षर मात्र 
: पढ़ाते थे । हिन्दी अथवा संस्क्ृत की कोई भी. पुस्तक हो 
भाप उसे अबद्य पढ़ा .देते थे-। ..व्याक रण, काव्य, उपनिषद्‌, 
गीता, रामायण, भागवत्‌, महाभारत,.सांख्ययोग आदि. प्रश्थ 
कितने ही साधुओं और ब्राह्मणों को आपने पढ़ाएं। इतना हो 
नह संकेत किस परीक्षा देने वीके छात्रों को 
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बूटियों-का जोन भी आपका उच्च केपेटिकों थापत्अपने शिव्य 
श्रीःविंजयराधोदासंजी को आपने बोषधियों का परिसर्य 
करा गए हैं। -ब्राह्मी का सेवलः माघ ग्रासउमें सरयूजीण्में। 
संड़े। होकर मंत्रो वचा।रणपृवंक आपने घ्स्वफंत्तोजकियाजहीं था 
ओर बहुतों को कराया था। इस बुद्धिधघंक और धारुणशक्तिः 
उत्पादक प्रयोग की विधि आप ही को मालूम थी। यह सब 
परोपकार केवल लोक संग्रह को स्मृतियाँ हैं। 

कहाँ तक कहा जाय, विश्व कल्याण के लिए ही भगवान 
ने आपको अपना प्रतिरूप बना कर भेजा था। आपको 
श्रीहनुमानजी का इष्ट था। ,अपने इष्टबल से आप सब कार्य 
बहुत ही सुगमतापूर्वक कर लेते थे। भस्‍्त में मैं श्रीमहाराजजों 
के उदार भाव, सोौम्य स्वभाव और उच्च अनुभव की चर्चा 
थोड़े शब्दों में करता हूँ । श्रीसरकार में नम्नता कूट-कूट कर 
भरी थी। बालक से वृद्ध तक सबके साथ विनम्न होकर 
समान प्रेम व्यवहार करते थे। किसी का दिल कभी नहीं 
दुखाते थे। सबकी रुचि का समुचित पालन करते थे। 
स्थान संचालन का सम्पूर्ण भार बहन करते हुए भी भआगतों 
नकागआशीव्ण के... स्वागत अनवर्त किया करते थे। किसी व्यवहार ग्रे 


साधुता को ठेस नहीं लगने देते थे ् 8 
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